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बाहय-अन्तरिष् में जीवन 


वया वाद्य अन्दर मे जीवन है ? इस प्रन पर सदियों से विवार 
किथाजा रहा है, सेकिन भवनजन वैशानिक घों होती है तो विष्व भरम 
हलचल मच जात्री है, जधा फि हाल के दिनो मे मची हई द । सवग एवः 
सरल सा उत्तर श ही मानव के ष्प्टिकोणम भारौ परिवतेन ते मा्रेगा तव 
हम इस ब्रह्माण्ड मे अकेते नही होगे ! हम चौतरा ब्रहण्द म विखरी 
सभ्यतामों से धिर जायेगे। दो सकता है कि हम आकादागेगा वैः महान्‌ 
साभ्राज्य के,सदस्य वन जाये या फिर हम ब्रह्ाण्ड मे दरर-दरर तक दितरायी 


मभ्यतामो के सरश्राट वन जाये । लेकिन क्या एकं सरल सा उक्तर ही" करना 
इतना आसान है ? ~ त 


वैानिको के पसरते कोन मे आधार है, जिससे बाह्य-अन्तरिशमे 
जीवने कौ सम्भावना अभिव्यक्त को गर्‌ है 1 


पृथ्वी पर उल्का-पिष्डं को वेर्पा होती रहती है । इनमे से कु पिं 
पं जीवन कौ आधारश्रूत सरचनाएं "जमीन सम्ल' पाये गये । सन्‌ 1950 मे 
मरे केन्टकी मे गिरे उत्का पिण्ड मे 'सादटोसोन' पाया गया । पट्‌ डी. एन. ए. 
की रचना ङे ने चार नाइटोजनीय धारो मेते एक अणुदहैजो जीयन्‌ च्ल 
श्रगरुष आधार दै । वि्चानी वेकरेन जी भिन्न ने “भा्णिल' उत्का-पिण्ड के 
ममूने भें 'पेरेकिन' के सदश अणु तथा विज्ञानी फ डिकिडी तिखलरने गरे 
“उत्का-विड' भे चृद्धियों कै सदश जीवाणु पाये । विक्षिनी जा क्लोंजने 
उल्का-पिण्ड *कार्वोनोशसकोन्ड्ाइट' मेँ "जोवाश्य-शंवाल' चाये । दसी भरकारमे 
, (वारम परागकण, उल्का-पिण्डा मे पाये गये । वि्ानियौंनेस्वयंकरे नाम 
के आघार पर र्वाह्य भंतरिष के इन अविक-केणों के नाम रवे-"सिनेरटा- 
इट्स-स्टेन्सिन' एवं "कला्तिस एरा स्टेप्विर' । विज्ञानी रीमोफेव ने अपने 
नाम कै अग्धार परर मिषी मे भिरे उत्का्पिड मे पाणा भयाजीवाप्म-शेवात 
श्ोटोस्फोरिडी' का राम श्रोरौदूं चो स्फेरीडियम स्टेप्लिनी टीमोष्ठेव' रथः ! 


विज्ञानी बर्यलौमेव नाजी तथा क्नोज मे उत्कापिहते (डो.एन.यु.' सच्छ 
सचना पायी । सन्‌ 1964 मे लेजिा महु कान्फंम से षन विज्ञानिमोने 


वाह्य-मन्तरिक्षमे भीवन/5 


शआप्निल-उत्कापिड' मे "पोरफाडरोन' पाया गया । 'पोरफाहरीन' मणु से लाल 
रक्त कणिका हीमोग्लोवीन तथा पत्तियो में पणंहरित का निर्माण होता है । 
सन्‌ 1969 मे विज्ञानी बोनििल पानाम्पूयूमा ने मुिचन भें भिरे उल्का- 
पिड मे 17 प्रकार केः “अमीनो-भम्न को पहचान की} । 


इस प्रकार उल्का पिण्डो मे जीवन के मूलभूत अणुभों का पाया जाना 
बाह्य -अंतरिक्च मे जीवन की ओर संकेत करता है 


बाह्य-ंतरिक्ष मे जीवन की खोज जोर-शोो से चल रहीरै। 
रेडिमो-दूरदशीं की सहायता से वाह्य-भंतरिक्ष के पडो से माने वाले तनिम- 
संकेतो" को अवित करने का प्रयासं किया गया है। यह प्रयास सभी जारी 
1 ये कृत्रिम-संकेत बाह्य-्जतरिक्ष की एक्त अति-विकसित सभ्यता के दारा 
भेजे आते हं । इन दरत्रिम-संकेतो को 21 से. मी. हाद्रोजन कौ तरग-लवाई 
पर कित करने का प्रयास किया गया है । 

रेष्ियो खमोलविद प्क डक ने छरविम संकेतो को अनित करण के 
लि एक योजना वनाई जो प्रोजेवट *ओजमा' कहलाती है । भजमा का 
आशय है “मोजः की काल्पनिक भूमि की राजकुमारौ के लिये । इस भ्रोणेवट 
को शुभारभ 1959 मे हा । विज्ञानी व ने दरुरदशषीं को नक्षत्र "ताओसेरी" 
(1 तारामण्डल) तथा नक्षत्र प्एुस्तिलन एरिदेनी' कौ भर लक्षित 

} 


पा्व-योर कौ समाप्त करे के लिथे रेटियो-दररदसी के ठि कौ 
फोकस पर ही अभिग्राही होने जड़ गये । एक होनं लक्षित तारे से रेद्ियो- 
संकेत प्राप्त करता तया दूसरा हनं लक्षित नक्षत से परे पाश्वे-शोर तथा 
विदुत्-चुम्बकीय दलचलो को अंकित करता 1 

8 अप्रेल 1960 का वह्‌ हलचल भया दिन । भोर के ठीक चार्‌ वजे 
ये 1 नक्षत्र "वामोरौ दक्षिण छोर के क्षितिज से ऊपर उड रहा था । रेडियो 
दर्द के एन्टेना को “ताोकतैटी' कौ योरे लक्षित कर दिया गया । नक्षत्र के 
ऊपर उठने के साय-साय एन्टेना भी घूमता । रिमीवर के आन करते ही पहली 
वार मनुष्य ने बाह्य-जेतरिक्ष में अवस्थित वेदधिकता समन्वित सभ्यता के 
संदे सुने । दके पवात्‌ इक ने एन्टेना का खख नक्षत्र शएम्सिरलीन एरिडिनी' 
की मोर पिया । कु समय पश्चात्‌ हौ रेिी-मंकेतत आने प्रारम्भ हो गये । 
उन रेडियो संकेतो फोे.दो तरोको से अंकित किया गया 1 रेडियो-कम्पनो को एवः 
धमते हुये येपर पर्‌ एकः मूर दवारा संकिति क्रिया गया । विजञानियो के उस्न समव 
आश्य षी सीमा नही रही जव सूई 8 पल्स प्रति सेकि्डकौ गति अदिति 
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कर रही थी 1 ये प्रसेन इतने अधिक "अदकः ओर नियमित सूपसे भा रदैये 
किः उनका यहं दृद विश्वास हौ गया किः ये रेडियो-संकेत बाह्य-अन्तरिक्ष कौ 
अति-विकसित सभ्यता द्वारा भेजे जा रहे ये। जब लाउढस्पीकर अन किया 
गया तो उन रेडियो-संकेतो को नियभित-पत्सेज के सूप मे सुना गया । यह 
सुनिश्रिित करना आवश्यक था कि ये रेदियो-संकेतो “एप्सोलोँन एरिदेनी' से 
ही आ रहै ह, इसके लिये उन्होने एन्टेना को ूमाया । तुरन्त रेडिभो-संकेत 
आना वन्द हो गये । यहु इस वाते को स्पष्ट करता है किये रेडियो संकेत 
निःसंदेह, लकधित रेडियो-गक्षवर द्वारा भेत्रै जार्दैये। 


विज्ञानी फक इकः ने एक समीकरण स्यापित किया । श्ममें प बाह्य 
मतरिक्ष मे समभ्यताओं की संख्या रहै जो हमसे सम्पके स्थापित केकी 
क्षमता रखती हों । यह्‌ संख्या गरेलेविसयो में अवस्थित तारों करा केवल पांच 
प्रतिशत भागही दहै, फिर भो सभ्यतामो की संया लगभग एक करोड़ तके 
पष्ट जाती है । फरक डक का कटना है गिः इम संख्या के बरि मे मतभेद हो 
सकता है लेकिन अधिकाश खगो्विद्‌ इस याति से सहमत द कि ये सभ्यताए 
भारी तादाद मे मीजूदहोगौ। पृथ्वी के रेडियो-प्रोग्राम को अभी भधिक 
ममय नही हा है । केवत पचास वपं वीते है! वाह्य-अतरिक में सभ्यताभो 
की खोज के हिसाव सेये वपं इतनेकमरैकि इसे हम रेडियो-भोम्रामकी 
शैशवास्था कहू सकते दै । 


विज्ञानी पाल होरोविद्न, भरीसिथो ध्युटोरिको स्थित रेडियो-दुरवीन 
से छृत्रिम-सकेतो फी तलाश मे लभे हुए द । उन्होने स्टेनफोडं मे एक देसी प्रणाली 
कीखोजकीदहै जो “सटकेस-सेटी' कहनती है । इस उपकरण को रेडियो 
दरुरबीन मे जड़ दिवा गया । यह्‌ उपकरण रेवियो वेण्ड की 1,28,000 चैनल 
को अंकित करती है ! “बुटकेस-सेटी' प्रणाली का उपयोग हाव स्थित 26- 
मीटर रेदियो द्ूरवीन मे कियाजा रहाट! 


इसी प्रकार से एक भौर मई प्रणाली विकसिते फो गक है जो ने" 
यानि “मेदा नल एवद्रारेस्दरियल एसे" कहलाती है ! इसे रेद्यौ ्ब॑ण्ड़की 
चैनल की संख्या अव अस्सी लाख टो गर्ईरै। 


हो सक्तादहै कि बाह्य-भंतरिक्ष कौ सभ्यता हमारे सौर परिवारके 
निकट ही हौ मौर वह विज्ञानी जक वेनी के रेदियो-पोप्राम को सन्‌ 1940 से 
समनज्ञने प्रयलकररटीहो, ध 7 
वेया वाह्य अंतरिक्ष मँ समभ्यता-की. खोज के“ हमारे प्रयास निरर्थक 
मावित होगे ? 





. उाह्यअन्त्रिक्ष रँ जोवन।7 


नही, हमे आशावान रहौना चाहिये । इसमे ठोम वगौलीम 
आधार ह । हमारा मूर्यं इमे आका ममा मे अनोपा नहींदहै। यह्‌ 
आकाशमंगा मेँ अवस्थिति सौ करोड तारो जंसाएक साघारणसा तारा 
है 1 जिसप्रकार से हमारे सूर्यं के चारों तरफ ग्रह भरूमते है, इसी 
प्रकार अन्यतरो के चार्यो तरफ भरीग्रह्‌ धमते होगे। उनग्रहोमेसे 
एक ग्रह हमारी पृथ्वी सरीखा हौ सकता है, जहां जीवन हो, सम्यता हो । 
जिस प्रकारस मूर्यं के चारो ओर हमारो पृथ्वी का निर्माण हा, उसी प्रकार 
अन्य तारो के चारीं ओरभीग्रका निर्माण हभ होगा जिस प्रकारे 
जीवन की परिस्थितिया हमारी पृथ्वी प्र परनपो 1 रेसी ही परिस्थितियां 
अतये ग्रहो पर भी पनपौ होगी ) जिस विकास-क्रम से मनुष्य इस पृथ्वी पर्‌ 
अस्तित्व मे आया ठेसा हौ विकास क्रम अन्य तारोके ग्रहो पर रहा हीमा तथा 
वहा सभ्यतार्ये पनपौ होगी । निर्माण कौ यह्‌ प्रक्रिया सव जगह समान 
रही होगी । भौतिक नियम ब्रह्माण्ड कै सभी पिण्डो परसमानरूपसेलागरू 
दते दै । अतः यह्‌ आश्चर्यं नही होना चार्दिये किः वाह्य-अतरिक्ष के जन्य 
पिण्डो मे जीबन व्याप्तहै। जो तारा हमारे भूयं से पहले जन्मा, वहा कौ 
सभ्यताये हमसे प्राचीन होगी । दूसरे शब्दो मे वे हमसे अधिक उद्नत होगी । 
हो सकता है, अन्य तारों कौ सभ्यता इतनो परिपक्व तथा विकर्ित हो गई 
हो किः वह्‌ हमसे सम्पकं स्थापित करने मे समयं हो भौर वह दिन दुर नही 
जब हमारा उनसे सम्पकं हौ जयेगा । कालं सगा संहित अभेक विज्ञानी 
आश्चान्वित दै 1 
हम बाह्य जन्तरिक्ष कौ सभ्यता से सम्पकं स्थापित क्यो नही कर 
पारहेदै? 
इमका कारण है, नक्षत्रों के बीच की दूरी । एक नक्षत्र से दूतरा 
नक्षत्र इतनी दूर है किं सम्पकं स्थापित करने मे क्ट वपं लग जयेगे 1 
क्या अन्य तारे भी "प्रहोपप्रणालो' से युक्तै? 
इसका पता हाल हीमे चला है। बाह्य-अतरिक्ष मे जीवन की खोज 
की दिशा में यह एक महत्वपूणं कदम है । पिचले दो चपोँ से खगोलविदो को 
मूयं के अप्तिरिक्त अन्य तारों के ग्रहो से युक्त होने के ठोस प्रमाण भि है । 
खगोल शस्त्री वंडफोडे स्मिथ ने नल्व्र ¶्वीटा पिक्टोरिस' को ग्रहं 
से युक्त पाया 1 वे एरिजोना की रेडियो-दुरवौन सचे परौक्षण करर्हेये1 
श्वोटा विक्टोरिस' तारा पृथ्वी से पचास प्रकाख-वं दुर स्थित है । उन्दने 
अआकराश मने क्षीण अर्तारकीय "चरदलों" को देखा \ ये वादल “डिस्क' मे बदल 
गथेये 1 “ईित्क' के आकार तथा हमारी ग्रहो की उत्पत्ति को समक्न से यह 
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निष्कयं निक्त गया है कि 'बीटा-विश्टोरिसः फा 'प्रहोव-पदा्' परस्मर 
मुक्त होने लगा है । पदायं के संयुक्त होने से तात्पयं किसी धूलिकण के 
संगक्त होने से नौ है, यत्कि वड्ी-वड़ी ईंट अंसे पदाथं के संयुक्त होने से है 1 
वि्लानी ब्रोडफोडं स्मिथ इस वात का दावा करते ह कि निश्चयी पृथ्वी 
मरीवा पिण्ड “वौटा-पिक्टोरिस' फे निकट मौजूद है जो दिखा नही पड़ 
्हाहै। 


हमारे सौर मण्डल का ही हम उदाहरण क्यो नदी ले ? "दसर्वा-ग्रह' 
हमे दिखाई नही पड़ा था लेकिन अव इसे खोज निकाला गया दै । 


पृथ्वी के निर्माणक्रारी तत्व केवल श्वोटा-पिक्टोरिस' के चारों तरफ 
ही मौजूद नही है, बल्कि करोव पृथ्वी के समीपस्य पचासतारोके वारो 
ओर मौजूद है । सन्‌ 1983 मे इरास-उपग्रह ने इन तारो के आसपास "अति- 
रिक्त इन्फारंड विकिरण' अंकित किये । यह्‌ अतिखिवित इन्फारेड विकिरण तारों 
के चारों तरफ अंतर्तारकीय धूलिकण वादलो की भौर सकैत करते हँ । इन 
बादलों से ग्रहोंकानिर्माणि होतार 

यह्‌ ग्रह्‌ "वहस भ्रोक-8" नामक तारे कै चारो ओर चक्वरश्लगा रहा 
है। तारा "यादस ब्रोक-8' यहा से 21 प्रकाश-वपं दुर है! यह ग्रह प्ृथ्वीसे 
दस गुना बड़ा, 

लेकिन चिज्ञानौ लेवी का विचार दहै करि यह्‌ पिण्ड ग्रह्‌ न होकर युग्म 
नक्षत्र प्रणाली काणक सदस्यभी होस्कतादहै! हो सकता है कि यह पुव 
भे प्रज्जवलित नही हो पाया हो भौर हमे एक ग्रह्‌ सदश दिखाई पडता हो । 

यह्‌ पिण्ड ब्रहस्पति के आकार का है, लेकिन वृहस्पति भी तनिक 
वड़ाहोतातोतारा हीहोता। लेवी के अनुसार हमे एक एसे दूरदर्शी की 
आवश्यकता दै जो आफाश्मे निमित किया ग्या हो तथा चह आकाशमे 
धूमते हये किसी तारे कौ 'धचक' का अचूक माप ले सके । इससे यह्‌ पता लग 
सकेगा कि उक्त तारा अपने सदस्यीय श्रह" के गरख्त्तीय अककर्पणकै कारणदही 
"धचक' रहा है । 

लेकिन इसमे दो राय नदी है कि हमारे ब्रह्माण्ड मे पृथ्वी सरीचे ग्रह 
सामान्य रूप से व्याप्त है । - वह्‌ दिन दर नही है जव हम पृथ्वी सरीे ग्रह 
को हमारे सौर परिवार कै बाहर खोज पायेगे जहां जीवन होगा भौर उसका 
जीवन-सगीत हम सुन गयेगे । 
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कषुद्र-ग्रहु : नर्द रोशन 


शुब-परहो' को ज्यादा नहो सममा जा मका है । क्षुद्र प्रहु इतने अधिः 
छोटे पिदर कि इनकी हमेशा षयेक्षा की गदं । आर्थर कलाकं ने चिजञाने कथ 
नेव द रामा" मे इम ओर अवश्य जनमानस का ध्यान आष्ट क्रि लेकः 
अव इन विर के अध्ययन के लिये ठोस योजनाएं वन चुकौ है । 

हालदहीमे यह्‌ निणेय लिया है कि बृहस्पति के अध्ययने के तिये भेजा 
जनि वाले यान गेनिलियो के “पय' मे परिवतंन किया जायेगा भौर इसे क्षुद्र 
ग्रह 29 -एम्फिडादृट' की ओर भेजा जायेगा । फ़ को-सोवियत प्रोजेक्ट (माप्त 
फोबोप्' भी भंगल ओर वृहस्पति वेः वच कषदर ग्रहों की खोज करेगा । यहं 
1981 में दछोडागयाया। फ़को-्तौयियत प्रायोजना कै तहृते छौष्धा जाने 
बाला एक ओर यान नः देवल शुक ग्रह का अध्ययन करेगा वस्वि कषुद्रग्रद ओरं 
धूमकेतु ऋ भी अध्ययन करेगा ) यह याने 1991 मे छोड़ा जयेया । 

ये भिद्र-ग्रह मग्न ओर वृहस्पति के वोच वदहूतायते से पपि जाततर 
फसा नही हैँ किये बृहस्पति के पार अन्य ग्रहो वे निष्ट नही पाये जत्ति हो, 
लेकिन उनकी सख्या वहृत्त कम है । भुद्र-ग्रह 'यृल-11 सैर करतो दभा गुरेन 
के इतना निकट पटुच जाता दै कि यह्‌ उसका एक खोया हुआ उपग्रहं प्रतीत 
होतार 

कूदर-ग्रह्‌ षिभिन्न आकार के छोटे-छोटे तथा चष्टानी पिड होति दै । 
इसका व्यास सामान्यतया 800 कि. मी. से कम होतादहै। शुद्र ग्रह्‌ 'सौरसः 
अत्येत विधाल पड़ है । दसका व्या 1025 कि. मी. है1 यहे कषद्रग्रहोमे 
मवे बेडा पिंड टै) केवल 30 अन्य लद ग्रहों का प्ता चरला दै जिनका 
व्यासः 200कि. मी. से अधिकः है । अन्यया अन्य पिड अत्त छदे है । स्रीरम 
वैः अतिरिक्त अन्य विशाल पिडजो 200 कि. मी. से अधिक है, उनमे प्रमुख 
क्षुद्र ग्रह्‌ पलाश, जूनो, यूनोमिया गौर वेस्ट हँ । 

ये धिड ब्रह से वेहुत मिलते गुले दँ अतः इन्दे क्षद्र-तारो को अपेक्षा 
सूद्र-ग्रदे कुना ज्यादा उचित है! इनका निर्माण भी अन्य ग्रहो की तरह 
हा 1 मंगल ओर बृहुस्पति क मध्य एक ग्रह यौर दोना चाहिये (राम 
चोड नियम के अनुसार) । क्योकि अन्य ग्रहौ की स्थिति टादटस बोद्त ॐ नियम 
की पालना कसती है । दम नियम्‌ के अनुसार यह्‌ ग्रह 2.8 एष्टनभिक यूनिट 
दूर होना चाहिये वेक्रिन मौसमकौसूयं से दरौ भीयही है, तो क्या सरम 
एक ग्रह है १ यदे किमी ग्रह्‌ से बहुत दोटा है अतः यह क्षुद्र कहवाता है । 
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मूं के आकपंण से शुद्र-ग्रह्यो कौ कक्षाएुं निर्धारित कौ जाती दै । इनकी कक्षाए 
सगभग इृत्तीय है तथा ये उसी तल मेँ पाये जि है, जिस तल मे ग्रह॒ अवस्थित 
है । “सीरस' कौ संहति 5.9> 10-10 सोलर मासेज तथा "पलास" की संहति 
1.08> 10-9 सीलर मासेज है ! इनकी सहतियो पृथ्वी से 1600 गुना 
कम दहै। 


सदर-प्रह भी ग्रहौ कौ तरह सूयं के भ्रकादा कौ पारावतित करते है! 
इनकी द्यति परिवतंन से पता चलता है कि ये पिंड भी धूणेन करते है । इसमे 
यहु भौ पता चला कि इन पिडों कौ सतह्‌ काफी उवड-वावड है । इनका घूणेन 
काल केवल कुच षट का होता है, लेकिन कुद कषुद्र-ग्रह एक धूर्णन मे कर्ई-करई 
साललेलेतेरहै। 


्षुद्र-प्रहकीय्‌तिसे केवल उसके आकारकाटही पता नही चलता 
लेकिन रासायनिक संधटन भी ज्ञात किया जा सक्ता है । कु्ग्रहौं कौ स्येव्टरूल- 
पटहटियों से पता चतता है फि इनकी सतह्‌ मेँ रासायनिक तत्वे प्रचुर मात्रा में 
पाये जाति है । इसके आधार पर कषुद्रग्रहो को अनेक सधूहो मे रखा गया है । 
श्ुप-"सी" कार्वोनीधस कुद्र-गरदं कहलाता है! दइसमे कावेन तत्वं प्रमुख दै । 
सौर मंडल के तीन चौयाई शुद्र ग्रह इसी समूह के ह । ये अत्यन्त काले पिड 
है तथा कावोनिीशम्कोन्दराइट' उल्काषिडों के समान हैजो प्रायः पृथ्वी पर 
भिरते है । गूप “दएत' के शुदर-परहो मे सिलिकेट तथा गरूप "एम" मे लौह तथा 
निकल तत्व प्रमुख है । क्षुद्र रहौ का ग्रुप सी' कषद्रग्रह॒ पट्टिका (एस्टरादइड वैस्ट) 
कै बाहरी भागमें मौजूद है यानि भूयसे दुर ग्रुप एस" की प्रचुरता पट्टिका 
कै भीतरी भागमें है । ्षुद्र प्रदो का ग्रुप “सौ' कार्बोनीशस दोन्ट्‌।षट उत्कापिड 
से मिलता है भूप "एम' चटानी उल्कापिड तथा प्रप “एम, धात्विक उल्कापिड 
से मिलता है अतः षुद्र-ग्रह पट्टिका उत्का-पिडो फा एक वहत वडा खजाना है । 


ये उत्का परिड इसी द प्रह पट्टिका" से पृथ्वी फो गोर आकृष्ट होते 
है भौर इसके धरातल से टकराति है । चोट उत्किर के अतिरिक्त दुद्र प्रह 
का मतवा “एस्ट्द-येल्ट' से पृयक होकर पृथ्वी तथा अन्य ग्रहं की भौर 
पहुचता है । स मलवे के कण का आकरारएकयादो किलोमीटर होतादै 
तया इससे पांच किलोमीटर तक का गड्ढा (करेटर) बनता ह । पृथ्वी, शुक्त, 
चन्द्रमा, बुध तया मंगल कै धरातल से ये गड्ढे देखे जा सक्ते ह 1 शुद्र प्रद्‌ 
पष्ट से पृथक हृए ये पिड "अपोलो" ुदरप्रह कहलाते है । इनकी कदा मन्य 
शूद्र-प्रहो की कक्षाजों से भत्येत भिन्न होती है। बड़ी संच्या मे इन पिडोकी 
रथ्यो जे टकरहट दौ करोड़ वप मे एक वार होती है केकिन भृच्वौ कै भरवों 
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र्पो की वतन मेँ दस टकराहट का महत्व बढ़ जाता है 1 उच्कपिदडो की सर्वा 
धिक नूतन ठक राहुट पज्चीस से पचाम हजार वं पूर्व हुई } ृष्दौ पर ^एरीनेना' 
का गद्ढा दसी समयवनाया। इत्र गद्ढेका व्यात एकः किलौ मीटरतथा 
गहराददोसौ मोटरदहै) 


आपये आश्चयं होया यह जगनरर करिः डाइनीरमोर की विनुध्ति संभवत 
शर-गरह फे पृथ्वी पर मिरने से हई । यह कद्र ग्रह 6.5 करोड वपं पूवंगिर 
था । इतका व्यास करीव दस मि. मो. का होमा) इमतते न केवल उद्रनोसर 
फी वर्क "दशं री-करिटेशस" काल के साठ प्रतिदात प्राणियो की मृत्यु हो गरद। 
उम ममय हमारी पृथ्वी भय से सिहर उदी थी जव 1937 मे शुदरग्रहं हमोनि' 
इमके निकट से गजस । 





द्र ग्रह भाकाकशमे विदू के समान दिलाई पडते है अतः न्दे देखने केः 

ल्लिये इरदक्षीं कौ आवश्यवता पती है । “समिर वाष्रड कील्ड दरद" द्वारा 
इनका विस्तृत अध्ययन किया सया दै । इन कषद ग्रो की प्रचुरता शु्रग्रहं पटिम 
कै भीतरी क्षेत्र मे सत्यधिक है} यानि यह प्रचुरता 2 एग ( ए्दरालोभिकत 
भूनिट) से 3.3 एयर के मध्य अधिक सुद्र ब्रह पटिका मे फुखसैवदेते दै 
जहां शुद्र प्रद्‌ नश्य है । उदाहरण के लिये द्रग्रह कौ संच्या 2.50, 2.82, 
2.96, 3 28 एष्टा नाँमिकल शूनिटः प्रर नही के वरवरद) इम खाली 
म्थानो कौ "(किकगुद वेकेन्सोज' दहा जाता है । शद ग्रह यष्टिका का याह्यत्र 
भी भभम त््तहै {3.3. एष. से 5.2 ए-पू-तक) 1 नेकिनिकुचक्षे्रौमे 
दुद्र ग्रहो कौ घनत्ता है हरा" समूह 3.9 ए. भू, दूर, शृते" शूदर ग्रह 4.3 
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एर. त्या श्टोननः शूद्र प्रद्‌ 5.2 ए-ु-दर अवस्थ दै णनि दष्ट 
वृहस्पति की का मे पहुंच गया है १ 
हाल ही मे 'विसेन' नामक ग्रहुकौ खोद ह्रं हैष व्ट्ड्ः 


1977 में हई 1 

पहले यह समा जातायाकिकुद श्ट क उन्दटण्व्ि 
विपटनसे हृष है। षयो कषुद्र ग्रह उमी स्वान धरे मन्मयं 
ग्रह को होना चाहिये । इम परिकिस्पना को त्पायन पषमि श + 
सम्पूर्णं संहति किसी भी ग्रह॒ के तिये मावन्य्न्ट्ररे ग्र ध् न 
मरवेमान्य परिकल्पना के मनुमार शुद्र प्रद्‌ ग चन्द नक द 
किमी कारण चरं ग्रह नही वन मका। शनम चन्द दस्य दद्म 
भितती जुलती है 1 ग्रहो को उत्ति दे मयरः दुदर नगद 
धरुलिकण सौर वादर्लो से वना 1 श्रि 
से इनका संघनन हमा । इमे सनौ किन्न क 
'प्ेनेदिसिमल्त' कहा जाता टै । द "चदय चरर व 2 
पिड यने! सकरा जकार बनाने = प्न छ क 
पर निभरकरतताथा।ये पिद श्ट गद = ~ 


4 
कै मनुमार प्तेवैटिसिमत्य दुदर क च = म 














ब, सन 
किमी कारणव भार्व वृद द त पमन 
भावी बृहस्पति कौ काठक दनम यो 
व भहा सुद ग्रह रा 3 0 (श 


गपा वठ्‌ वाद्‌ वज्र श्र 
है 1 शूद्र "पलास" ख दय्‌ 
खोज ई दै । यह्‌ पर मनः श ५ 

४. न ॥ >>) 
580 कि.मी. व्याग दरद. द्द = ८ 


~ रत्ती म 
इसके धोद चद्धना क च ड = न्द ज्यु र ॐ 
करता है । न व दरि न द्व 


अंतरिक्ष-जेविको 


आज से ठीक सौ वपं पूवं प्रसिद्ध फ़मिसी भविप्य-पेत्ता “बूल यनं" 
न यह धोपणा की थो किः मनुच्य एवः दिन अवर्य चन्द्रमा कैः धरातत पर कदम 
स्खेगा । उमेफा वह्‌ स्वप्न साकार दुभा । 16 जुलाई 1969 को नीत 
आर्भेष्टरग ने अपना वहसा कदम चन्द्रमा कै धरातल पर रा यद 
सफलता उसे इतनी आसानी से प्राप्त नही हई वह्फि पट्‌ समस्त मानव जाति 
के गन्तरिकष-विज्ञान कौ दिशो मे किये यथे श्रयामो का परिणाम था। 


रिट भे यात्रा करते ममय मनुष्य को केवल जंविका-मोतिकी' (810- 
५४१९8) समस्या का ही सामना नही करना पडता टै यत्कि मनोवेजञानिवः 
समस्या का भी सामना करना षड्ता है । इन समस्याओं का अध्ययन "अन्त 
रिक्ष-जेविको मे किया जातादहि! 


अन्तरिक्ष यात्री को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पदता 
है {1) वायुमंडल एवं वायुदाव (2) गु्तव-त्वरण {3} भारहीनता (4) भोजन 
(5) विकिरण 1 
(*) वष्युलंडल एवं बापयुदावे सम्बन्ध समस्या-- 

हमारे सौर-मंडल मे पृथ्वी ही एक दमा ग्रह्‌ दै जिसका गुरुत्वाकपंण 
इतना धिक है कि यहां वायुमंडल निहित है । बुध पर वायुमंडल नगण्य दै, 
शुक षर तिलं युक्त" चादल पाये जाति है, मंगल का वायुमंडल पतला है, 
बृहस्पति एवं शनि में टादरदोजन का वाहृत्य होने से आक्सीजन स्वतंत्र अवस्था 
मे नही पायी जातती । गुरेन, नेपच्परून, प्टूटौ अस्यन्त ठंडे प्रह ह, सतः जटिल 
जीवनं फेवल पृथ्वी पर ही विद्यमान है 1 यहां ८-प्-0-प-? चक चलते 
रहते दै । मनुष्य केवल इसी प्रकार के “संतुलित' वातावरण में जीवित रहं 
सकता है । इसी प्रकार का “संतुलित' वातावरण रोकिट मे होना भौ आवश्यक 
है जिते ङेतिमस्पस्ते पैदा किया जाता है। 

इतै मत्िरिक्त सैसे-अेसे जन्तरिक्च यायी ऊपर जाता हे, वागुदाव कम 
होता जाता है (ब्लेज पास्कल का नियम) तथा आक्तीजन की मात्रा कम होती 
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जाती है । समुदरी-मतहं से 10,000 फोट की ऊंचाई तक मनुष्य को आग्पी- 
जन मास्क' कौ आवश्यवता नहीं होती । 10.000 से 40,000 फीटकी 
ऊंचाई के लिये "आंदसीजन मासकः का उपयोगर किया जाता है । 42,000 
फीट की ऊंचाई पर "दाच-युबत' ( 1८59४560 } मास्क का उपयोग करना 
आवश्यक हो जाना है । 49.000 कीट कौ ऊचाई प्र फेफड कृत्रिम भक्सी- 
जन-मास्क मे ओंत्मीजन खीचना बन्द कर देते ह । 62,009 फीट पर वादान 
दूतना केम ष्टौ जाता टै कि रक्त उबलने लगता है। इस समस्या का समाधान 
(वंद केयिन' में "फत्रिम-वात्रावरणः उत्पन्न करके किया गया । आपको याद 
होगा किः जव "सौयुज-11› के अन्तरिक्ष यात्री पात्सयिव, डोग्रो वोल्सी एवं 
ग्लादिस्लोव विभिन्न प्रयोग करके पुनः लौटरदैथेतो उनके केविनमे छिद्र 
होजनेस्े फैनिन का वायुदाव वहत कमदहो गया) इससे उनके शरीरका 
रक्त उवलने लगा तथा उनकी मृत्यु हो गई) अतः किन को वाथुरोधक 
अनाना भत्यन्त आवश्यक है । 


केष्सयूल' भे किस प्रकार छत्रिम वतिावरण वनाथ रखा जाय, यह्‌ भौ 
एक गंभीर समस्या है ! हम श्वास द्वारा कावन-डाई-अरसाइड छोड़ते ईह 
निकिन “वन्व-केविन' मे वायु शुद्ध करने का कोई प्रावधान नही हौतरा । बन्त- 
रिक्ष यात्री के 09 ( कार्बन डाई भाक्साईड ) दछोढ्ने से "कृतिम वायुमंदल? 
मे 03 कौ प्रतिदाततता बढ़ती जायेगी तथा 09 (आक्सौजन) कौ मात्रा होती 
जावेगी । ८09 कौ प्रतिदातता चढने से सिरदर्द, न्युसिओआ तथा कँ हो जाती 
है, यहा तक कि “एस्फिषिसएरन" ( ^5709#313110\ } यानि यरक्सीजन की 
कमी से मृद्यु तक हो सकती है । रोजन-म्तेट' के अनुसार मानव-शरौर एक 
दिन मे 950 प्राम 0 शछयोड़ता है । 09 कौ कमी का तुरन्त असर मस्तिष्क 
पर होता! शारीरिक तथा मानसिक क्षमता को बनाये रखने के लिये 0४ 
की पर्याप्त मात्रा नितान्त आवश्यकः है ! इसके अतिरिक्त केबिन्‌ मे "आपेक्षिक 
आद्रताः कौ भी गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है । मानव-शरीर जने ग्रहण 
करने की अपेक्षा अधिक मात्रा मे जल घोडा है। एक अन्तरिक्ष यात्रीजो 
किदोलीटर जल प्रतिदिन पीता दहै, शरीरसे दौ लीटर के अतिरिक्त 350 
श्राम भधिकं जल वाष्पित करता है! आधा लीटर जल पकक उत्सजित करते 
दै" 1/4 लीटर फेफडे निष्कापित कस्ते है! इसप्रकार कूदी दिनो 
केविन एक स्वीमिग धुल" का कायं करने लगता है । हिचकाकके अनुसार 
केविन की अक्षिक आद्र ता 40% से अधिकः नीं दोती, अतः अन्दरिक्ष मे 
केवल ृत्रिम बातावरण उत्पन्न करने को ही समस्या नहीं वल्कि कृत्रिम 
वातावरण वनाये रखने की भी गम्भीर समस्था उत्पन्न होती है 1 


मंतरिकष-जैविको/15 


(२) गुर्त्व-त्वरण कौ समस्या-- 
पृथ्नी का गुरत्वाकर्पण-वल पार करने के लिये रकिट को लगभग 
मील प्रति संकण्ड का "पलायन वेग" देना पड़ता है । इस वेग कौ प्राप्त करनं 
कै लिथे 'संकेट मेँ "त्वरण भल" लमाया जाता है, इसका सामना अन्तरिक्ष यात्री 
को भी करना पड़ता है । रकिट कै पुनः लौटने पर "त्वरण हास" की समत्या 
उत्पन्न होती है 1 जव रोकिट चोडा जाता द तो वरूस्टर रकि द्वारा 88- 108 
का त्वरण वन लगाया जाता ह । इस त्वरण पर रक्त लोहे की तरह भारी 
हो जाता है । उस समय तुमे ेसा महसूस होगा जसे तुम पर दस व्यक्ति ओर 
सुला दिये हों । यदि अन्तरिक्ष यात्री लिटाया नही गया हो तो मस्तिष्क एवं 
हाणो का समस्त रक्त पाचोमे आ जावेगा ओर परिवहन मे बाधा उत्पन्न 
होगी । च्यक्ति वो लेटाने से उस' पर गुरुत्व-वलं उर्धवाधर अयवा भवुप्रस्थ 
दिश्चा मे लगता है जिसे सहन करना आसान होता है । 
जव गुरुत्व त्वरण 48 के घरावर पहुचेगा तो अतरिक्ष-यात्री सिर तथा 
पाव नही हिला सकता । 6£ पर श्वास लेने मे कठिनाई होगी ! इस अवस्था मे 
मसो का भादान-प्रदान असंतुलित हौ जगथेगा । 88 पर ओंक्सीजन की मात्रा 
20% रह जाती है जो एक खतरनाक स्यति है । इस स्थिति मे हदय भी 
रक्त को मस्तिष्क मँ पम्प नही कर पाता है, अत. व्यनिः वेहोश हो जाता है । 
9 पर रेटिनल धमनी मे रक्तजाना वन्दहोजाताषै। फेफड़े 09 म्र्हण 
करना चन्द कर देते है। रोकेटके पुनः पृथ्वी मेँ प्रवेशे करते समय वगहा 
14 तक्र रह्‌ जाता है जो कि अस्यधिवः खतरनाक स्थिति है। 
(3) भारहीनता कौ समस्या-- 
अंतरिक्षमे जाति समय व्यक्ति को भारहीनता कीसमस्या काभी 
सामना करना पड़ता दै । इसका अनुभव पायलट सुपरसोनिक जेट के अचानक 
नीचे उत्तरते हए कु सैकण्ड के लिये करता है, लेकिन अंतरिक्च याचा मे मनुष्य 
को सका अनुभव काफी समय तक होता है) भारहीनता की अमवस्थामे 
यदि पायलट ने इन्स्टृ.मेट पेनेल की इलेकट्रो निकः टुयूब अथवा नट-बोल्ट को 
धुमनेि की कौदिश की तो उसका समस्त शरीर धूम जाता है । इस अवस्था 
मेभरूदमे कमी, इन्सेम्निओ (नीद में कमी), यकान, वैच॑नी, दिवा स्वप्न 
[09 -0८807), &-(गुरुत्व-त्वरण) सह्नता मरे कमी, मूत्राय खाली 
करने मे कटिनक्ता, मूत्र का अधिक बहना, ताक्तेमे कमी, मास पेदियोकौ 
समन्वयता (०००४ प प्ण्ञ्चलञ) मे कमी, शरीर कै संतुलित 


सवस्थामें चने रहने मे कमी तया भोजन को ग्रहृण करने मे व्यवधान आदि 
कठठिनादया उत्पन्न होती है 1 
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भारहीमता की अवस्था मे अत्तरिक्ष यात्रियों को यहं पता नही चलता 
है कि जमीन कदा दै। क्या वे उल्टे तर रहे ह ? (1 पऽ ०८ 0०० 00०), 
आगे की भौर तैरर्हेहै अथवा पीषछेकी योर? इम प्रकार अंतरिक्ष-यात्री 
को अपनी स्थिति का बोध नहीं होता क्योकि श्रवण-कोष कणिकाण्‌ “भोरोलिय' 
(98०९-.०6ब1108 ८प्छृधणऽ) जो कि भीतरी कणं के "देस्टि्यूलर एपरेटस' 
भं पायां जाता है, भाद्हीनता की अवस्था मे संवेदनदीन नही होता है 1 


अंच्रिक्ष-यावरी' कूपर ने भारहीनता का अनुभय सुनाते दए कहा कि 
वैज्ञानिका कार्पन्टर से सहमत हू करि "कोकपिट तया स्टोरेज" किट जो कि 
तुम्हरे दायी तरफ दै, तुम्हे भिन्न कोण पर दिखायी देगे 1 मुने एमा महनूस 
हभ जतै उल्य तैर रहा हं । मृञे सव कुख अजीव सा लग रहा है !*” 


लेकिन भारहीनता का अनुभव होने के वाद व्यक्ति सका अभ्यस्त 
हो सकता दहै! 


(4) भोजन कौ समस्मा-- 


अंतरिक्ष मे भोजन ले जाने की समस्या का प्रमृव कारण है-- "भार । 
एक पौड वस्तु ले जाने के लिए रकिट फो करई सी पौड इंधत की आवश्यकता 
होती है । मंगल को एक चकर लगाने मे 516 दिन लगते हुँ तथा एक व्यक्ति 
को 5 पौड जल तया 2-3 पौड भोजन प्रतिदिन कै दिसाव से कुल 4000 
पौड भोजने की भावश्यकता मंगल ग्रह फे एक चवकर कै लिये होगी । इससे 
आप अनुमान लगा सकते है मंगल कौ एक द्विप के लिये कितने भधिक दधन की 
आवश्यकता होगी । इतने सधिके भोजन को साद्द्रीकरण विये विना तथा अप- 
रिष्ट पदा्यो $नश्चक्र' (1९००117६ ०१ ५०51०६९) प्रणाली अपनाये विनाल 
जाना, अंतरिक मे एक “सुपर माकंट' ब्लास्ट करने के वरावरहोगा 1 ओर माने 
सीजिये मंतरिध-यात्री वृदस्पति या द्स्से भौ दूर केग्रहकीयाव्राकरतारै 
त उसका काम भोजनले जानेसे नदी चलेगा वल्कि अतरिक्ष भे भोजन 
उनि सेरहोगा जो कि एक कठिन समस्या है 1 इसके अतिरिक्त अधिक संचित 
भोजन किस भ्रमनर का होना चाहिये तया कंसा होना चाहिये ! एन समस्याम 
म निसकरण भी आवश्यकः है । भोजन इतना तो स्वादिष्ट होना ह चाहिये 
क्रि पचायाजां रे। भोजन को टूव-पेस्ट जसौ टृयूवमे रपरा जाता 
है) मपो साभयट्‌षताहै कि षते मुहमे मासानीसे ीचाजासक्र्तदै 
भयकिं व्यक्ति भारटीनता कौ अवस्यामें होती है। 


अतिरि मे भोजन किरा प्रकार का उगाया जाय तवा अपरिष्ट पद्यां 
को पिस प्रकार पुन. उपयोग मे लप्या जाय, यह एक जटित ममस्या है । षम 
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समस्या कै हल कै सिये शैवाल उपयुक्त है, क्योकि इससे अन्य पौधो की अपेक्षा 
अधिक 09 निकलतो है । ये पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकते 
है । उदाहरण के लिये श्नैवाल की एकं क्रिसम "यलोस्टोत पेस्यर पल'मे 
185१८ पर भी उगतीदहै। शैवालकी जषूरतें भीकम टोतीरहै। कु 
अमावनिक तत्व, जल, 09 त्था नाइटोजन उत्पाद तत्वो से फाम चल 
जाता है। इसफी अपेक्षा 50% अधिन प्रोटीन, कावोहिद् ट, खनिज तथा 
विटामिन कौ मात्रा प्राप्त होती है। इसके लिये "व्लोरेला' सबसे उपुक्त 
वाल टै 1 डं० बोमेन के अनुमार इसे स्वादिष्ट तथा खाने योग्य पदार्थो मे 
परिवतित किया जा सकता है । लेकिन इमका हरारग हटाना करलिनि है 
“क्लोरेला' प्र अभी अनुसधान चल रहै टै। चन्द्रमा पर भोजन उगानेकी 
मलाह "टिषम्लिक एविएशन यैक्ञानिको' ने दी दै। पृथ्वी से केवल हत्के बीज 
ने जाने होगे ओर तब चन्द्र अङ्कं ( 1.४४ 071 ) से लम्बौ यात्रा केलिये 
प्रस्थान करना होगा । इस पर विचार क्रियाजा रहाहै कि किम प्रकार चन्द्र- 
पौधो (पण्या एणा) कौ विकिरणो तथा उल्कापातो से रक्षा कौ जिगी 1 
छृत्चिम उपग्रह मे भी भोजन उगाने के कई प्रयोग किये गये । 
अपरिष्ट पदार्थो का पुन उपयोग खाद श्य खला करो काफी हदं तक 
हल कर सक्ता है । कलाफे ने यह कहा है कि अपरिष्ट पदार्थो के पुन.चक्र 
(९०००॥+१६ ५ ५५६51) से 3000 पौड प्रति व्यक्ति प्रति वपं भोजन का 
भार बचाया जा सकतारहै। मूत्रकाठोम भाग शशैवलि के लिये "नादृटरोजन 
स्यरीकरण' का काये करता है 1 द्रवितत भूत्रः से पीने योग्य जल भी प्राप्त 
क्रिया जा सकता है । इसकै लिये अवशोधन, निस्पदन (11161910) आयनं 
एकसचेन्ज, हिमीकरण, इलेक्टरो-ढायातिसिस, शौतलने, आसवन आदि प्रणालियो 
कोकाममे लायाजाताहै। 
मीनो एवं वर्पो लम्बी यात्रा के लिये व्यक्ति को 'सस्पेडेड एनौमेगन' 

(§४576ात९त्‌ ^ फगाक०7)} कौ अवस्था में रखा जायेगा । सस्पेडेड एनीयेशन 
से तात्प्थं प्राणिमोके हिमीकरण से है) विन्तु मनुष्य को सुपुप्तावस्थामे 
तमीक्ायाना सकता है जबकि मनुष्यके शरीर से रक्त कणो को निकाल 
दिया जाय ओर इनरक्तकणो की जगह पर 'संशिलिष्ट' रक्तका शरीरमे 
ममावि्च कराद्िण जवे! श्म संश्तिष्ट रक्ता निर्राणि ङत्िम रूप से नमक 
कै घोव ब्टूकोज भौर अन्य जावश्यक रामायनिक तत्व से किया जाता है । 
अभी हाल दमे वैज्ञानिक को एक हिमायनं सेधी रसायन “शीमियाद्रत सल्फो- 
भषसादद' का पता चना है जिससे जीव कौ "मतिशौतसलन सवस्था" कौ उपल- 
श्धिहो मक्ती दै जौर मनुप्य {00 दिन इमी अवस्था मे रह सक्तादहै1 यदि 
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हमने मनुष्य को सुपुप्ताव्स्या म्न ला द्विया तोम दरस  सीरमंडल कौपार्‌ 
कर द्रुमे सौर मडल मे परैव सक्ते द इससे अनेकः मनोवंनानिक दुविधाभों 
कभी निवारण हो जायेगा । एम अवस्या को प्राप्त करने फे लिये विश्वमे 
अनेक अनुसंधान चल रहे है । 
विकिरण को समस्या-- त 
जव मण्य पृथ्वी के बायुमेडल को चछोडता है तो उतरे विकिरमो के 
घातक प्रहार का सामना करना पड़ता है । पृथ्वी से 600 मीनं ऊपर रेिवौ 
एक्टिव कणो की चौदी पटी पायी जातौ है जिसे "वान एलेन' विकिर कह्ने 
दै । इन विकिरणोकौ खोजगकाश्रेय यू एस. ए. दार छोड़ गये एव्यप्परोर 
1 ( जनवरी 31, 1958 } को जाता है। इसके पश्चात्‌ एक्नन्तोरर-षय, 
वेनमाड 711, एषसप्लोरर 311, जादि अंतरिध यानोने भी द्ून विदि 
पता लगाया । मै विकरिरण कोस्मिकः पिकिरणोसे भी करई गुणा ठटिशध्टम 
होते ६ । बिकिरण कै शरीर पर घातक प्रहार को रेड" (१२२५ र 
एक रेड (९20) शरीर कै प्रति ग्राम ऊतक द्वारा अथोपिव दःन्न्दि 
कै 100 अर्भ कैः बराबर होती है । उच्च ऊर्जा युक्त विदयूव इन्द दनि 
का शरीर पर प्रभाव पडता है 1 यह्‌ प्रभाव वृष्य, न्टसछय, ननम वन्य. 
अस्यि-मज्जा मे “अरकिंत' किया गयाहै। 
यदि एवः व्यक्ति 24 रेड के वरावर्‌ ऊर 
रक्त कणिकाओ (लिम्फोसादट्स) मेँ तेजी से क्न 
छरीर कौ प्रतिरोधकः शक्ति (९९७४५२०८ एणः 














उत्सनन होती हि । एक सप्ताह के यन्त टन गन करन्द न्न द्मः 
दैत्या भनुष्यकेभारमेंकमीयानन् ॥ 






कोंस्मिक विकरण द्रा शट्‌ ट (द च 
भरहोतादै। पेक्य रेन च्छक दर्‌ ए न 


उपयुक्तं उत्को को जता देती दग गर यन्न यन 
किरणो" का प्रहारच्च्वि गमद अनर ==> = 


1 ४१) 
र्ट ड ग्द न्क 
(मर्द 15, 1958} उष्ट्‌ उद्‌ न्प ५ न 


1४ (यू. एत. एव. वार. 15 2, इ 
भष्ययन किया गया 1 अ 








भम्नकौ वनु नमय स््द 
न ऊयः 





भरोरीन का विघटन कर्‌ देती है। ये विविःरण मंपििष्ट ए) के मणु को विघटन, 
स्वचा मे उपस्यित फास्पोमादइपिड़ मे कमी, कोत्तस्टेरोल कै यनाबट मै 
परिवतेन तया लाइसोसोम फो प्रभावित कस्ते है1 लादसौोमं का सम्बन्ध 
मनुप्यकीथायु से होता 1 इसकी कमी से मनुष्य मे जरावस्था ( 4867४) 
तेजी ्े प्रारम्भ हो जात्ती है । माषो की रेड कोन्म कोदिकापुं दन विपणो फ 
भ्रति अत्यधिक सवेदमशील होती है । पेय अमीनौ वेजोदवक अम्तं सौर ऊर्जा 
{2900--3150.4°) का अव्योपन कसते ह । 

वान एतेन विकिरण' सवपते अधिकः धातक होती है बयोकरि यहं 
केष्स्मूल' की मीटौ दीवार मे प्रविष्ट हो जातीहै ओर्‌ नही कैवल मनुध्य 
कै शरीर पर विः उमे भोजन तया अन्य उपकरणो पर भी धातक प्रहार 
कर सक्ती दह । अतः दस प्रकारके विकिरणों से रघा करना भी अन्तरिक्ष 
यात्री के लिये आवश्यकः होता है] 

दस प्रकार हेम देखते द कि अन्तरिक्न-जैविकौ के अध्ययन ने मानव के 
अन्तरिक्ष विजय मे वहत अधिक सहयोग द्विया है । हमारा ब्रह्माण्ड भत्यन्त 
विदल है) इस ब्रह्माण्ड मे अनेकः द्रव्य-पृज है} इनमें ते क सौरमंहलो कै 
पज है शिन्दे याकारा समामे) ये पिड एकः दरमरे हे इतने दरद विः 
इन्दे प्रकाश वपे तया 'पारसेक' मे नापा जाता है] हमारी एवः आकारा गंगा 
फा चक्कर लगाने कं विये रकरिट को 20 लाख वपे चाहिये यदि वह्‌ प्रकाश 
फी गति (1 लाख 86 हजार मील प्रति संकण्ड) से चलत्ता हो, जवकि हमारा 
रेट 11 मील प्रति सैकण्ड केवेगसे चनताहै। इन पिडो तकः पहुंचना 
साधारण राकिट कै लिये आसान नहीं । अते. अव “फोटोन' गकिट की बात भी 
सोची जाने लगी है । इसके लिये विशाल शक्ति, अन्तरिक्ष मे व्यात्तं श्रव्य 
तथा प्रति-द्रस्य' के वीच टेकराहटे ((०15०प एल८८) ष ध्पल परण्व 
^01108प्रल) से प्राप्त कीना सकेगी ) ये रक्रिट "रेम-जेट' यानो से मिलते 
जुलते हग जो कि अन्तरिक्ष मे व्याप्त "इंधन' का इस्तेमाल कर सकेगे । इन 
रोकेटो में किस प्रकारे व्यक्ति लम्बे असें तक्र जोविते रदेा ? इसके लिये 
व्यक्ति को सुपुप्तावस्या में गुजारा जायेगा । एकः ओर वातः मामने भायी है 
कि अन्तरिक्ष भं मनुप्य कों जंविक-घडो' (ए०र्न्य नणच्लः) वृत धीमी 
हो जाती है 1 सकेटमे व्यक्तिकौउघ्न कमह जाती दै! पानके इन्द्‌ मेद 
पेनेल वेः हिमाच से व्यक्ति जव 20 वपं कौ यत्रा क्के लौट्ता है तव्‌ तक 
पृथ्ली लगभग 270 वपं पुरानी हो चुकी होतो रै ओर इतने समयमे व्यक्ति 
लमभम 137 प्रकाल वपं दूर नक्षत्र की यात्रा करके लौटतता है । एक व्यक्ति 
जोकि रिट कौ घडो कै अनुसार माठ वपं कौ यात्रा करक पृथ्वी पर लीदता 
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है । उस ममम तक पृथ्व पर पचास लाख वषं वत चुके होते दै मौर वह व्यक्ति 
तव तक हमारे नजदीक की आकाशं संमा “एन्डोमीडानेन्युला' से भी 2,50,000 
मील दूर की यावा कर चुका होत्ता है 1 रकिट को अन्तरिक्षम एक £ का त्वरण 
देने पर एक वपं मे उनफी गति प्रकाश की गति कै 9१९ प्रतिति के 
यरावर पहुंच जायगी लेकिन मनुप्य पर त्वरण एक 8 ही लगेगा जिते वदं 
सहने कर सकेगा ! लेकिन इसके पश्चात्‌ तेजी से त्वरण-हास होता है भौर 
वह्‌ लगभग शून्य कै वरावर पटच जाता टै जिते गणितज्ञ अपनी भाषा में 
एवस्पोनेन््यल शून्य (कणा 220} कट्ते है ओर इत समय 
अन्तरिक्ष याप्री प्र विचित्र प्रभाव पडता जिसका फिउतेस्वय को पता 
नही चलता है । केविनमें उसे समय साधारण ही महसूस होता दै क्योकि 
इन्््र.मेट पेनेत की घड़ी कै साथ-साथ ही उमक, 'जंविक-घड्ी' (8101०8९४ 
लाण्लः) भी धीमी हये जाती है । नैकिन इस प्रकार की सवित्र अनुभूति उस 
समय होती द जबकि बह्‌ सुदूर नक्षत्र की यात्रा करके पुनः पृथ्वी पर लौटता 
है मौर तय तक पृथ्वी की करद्‌ सभ्यताएं एवं पीदटियां (८५५2००१ दात 
८८१11075) गुजर चुकी होती रहै । 


[11] 
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- मंगले ग्रह 


लाल ग्रह के नाम से लोकप्रिय मंगल वंज्ञानिक, मामान्य जन कै साध 
साय विज्ञान-कथाकातों के लिये भी अव्यन्त लोकप्रिय रहा दै \ विज्ञान-काकार 
य्रोडवरीने दमे दुसरी पृथ्वी के रूपमे देखा, जिसे व॑हा वमी पृथ्वौ वासियो 
की कोँलानौ ने इसे पृथ्वके रूपमे दाला 1 लाल चदान की पृष्ठभूमि के विड 
मंगल एक मनोहारी दश्य उत्पन्न करता था । मंगल से उतरा रोवटं हेगलेन का 
द्रत पृथ्वी पर अजनबी था । वह्‌ इतना अधिकः मभ्य तथा स्नेही था करि उमे 
सदेही पृथ्वी चासिर्यो ने मार डाला । एवे जी. वेन्स के मामिथन (मंगलवसी) 
निष्ठुर लुयेरे ये, जिन्दोने पृथ्वी के नगरों तथा मानवो को अपनी उन्नत 
तकनीक से आतरित किया तथा जलाया । 


विज्ञान-कयाकारो कौ तरह्‌ रवज्ञानिकः भौ लाल ग्रह कै प्रति उदासीन 
नही रहे । 1817 मे विज्ञानी निओवान्नी रियापोरेत्ली ने मगल की "नारगौ 
सतह पर लम्बौ तया सधौ रेखाओं को सवंप्रथम देवा । उसमे उन्दे ¶ेनाली' 
कहा लेकिन अमरीकेन खगोलविद्‌ पमिवल लावेल ने इसे फेनाल' वहा यानि 
नहर जो कृत्रिम रूपमे वना हो सकती यी ! लविलने हो प्टूटो की सफल 
खोज केः लिये अभियान चलाया या! लवेल ने विस्तृत नके भी उन धिचाई 
पगम्य नहरों के खेच । मेदिनर-9 ने उम विचार को धक्का पटुवाया तेतिनि 
दिज्ञानियो नै मारा नही त्यागी । विज्ञानियो ने ्वाहरकिग' मभिपान मंगलं पर 
जोवन कौ खोज कैः लिये चलाया ! ज्ेिनं निर्वय पूरवंक अभो भीवृखनदी 
ब्हाजा सकेता । दा, वाइक्रिग से हमें कु उत्साह वर्धफः चन्द्‌ अवश्य मिते 1 


"याहकिग' मिन 1975 मे दो एवः मे मोडगरुल (राके) वैः प्रक्षेपण 
केः साय प्रारम्भ हुआ 1 प्रत्येक मे एक “कक्लोप-परोव' चा तया दरूमरा "अवतरण 
(लेह्िग) परोद" धा । दोनों कक्षीय (आरविटन) प्रव, श्वी. एुल.-1* तया "वी 
एष.-2 मंगत मौ दीपेद्रतीय कषा मे दमे मत्यन्तं निट स्थापित क्रि ग्य 
थे। ये मंगस्न कौ सतह्‌ कै यन्यन्ते सूम चिद चेते । इमके अतिरिक्त इमबः दोर्नो 
उप्प्ट-"कोढोम तवा 'देषमोत्त' का भी अवलोकने करे । अमेरिकी यगोतविद्‌ 
आफ वादने मंगत देः इन होनो उपद्र बो खोज निकाला था! यूनानी- 
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रोमन आख्यानों कै अनुसार मंयल युद्ध का देवता है, भन्तः मासफ हातने 
युद्ध के देवता वैः अनुचरो के आधार एर मंगल के इन दोनों चन्द्रमा के नाम 
फोवीस तथा दाहमोम र्वे । फोवस का मतलब है भय ओौर देइमोस 
का संत्रास । 





अवतरण (कडग) प्रव “वी. एल.-1" मंगल की मतह्‌'पर 20 जुलाई 
1976 कौ तथा "वौ. एल.-2' 3 सितम्बर 1976 को उतरा । दोनों ही प्राव 
मंगल के उत्तर~-ीलाद्धं मे उतरे । वी.एल.-1 “कराते प्तेनिशिया" मे तया वी. 
एल.-2 “पू रोपिया प्लेनिशिया" भें उतर । 


इम अभियान से हमें आश। से थधिके नतीजे प्राप्त हए । एक कक्षीय 
प्रव (वौ, ओ.-1) तया एक अवतरण प्रव (वी. एल.-2) 1980 तक 
मृगय॑रतत रहे । दूसरे अवतरण प्रोव वी. एत.-1 के 1994 तक कार्यरत 
रहने कौ आशा धी लेकिन इसने. 1982 मे ही संदेदा भेजने वन्द कर दिये । 
सौ. एल.-1 "ांमस-एु-मुच मेमोरियतन स्टेशन" के नाम से जाना जाता है । यह 
भमरीकां का सफलतम ग्रहीय अभियान रहा दै 1 

मंगत ने इतनी अधिक जिश्नासा तवा गुतूहल क्यो जगाया ? 

यह्‌ हमाया षडमी प्रह दै) यह सूयं से चौर्ये क्रम फा तया यन्तरि 
ग्रहो षा सदसे भंतिम ग्रह है । यह सूयं कौ एक परिक्रमा पृथ्वी के 687 दिनों 
मे रो करता है । यानि द्रसकां एकः वपं पृथ्वौ का करीव दुगना ह ! अतः हर 
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भन [शन 
क्षो षयं भीरदी माद्‌ पार्‌ प्य मौर ममन शतं 
ना है। ह्र ष्मा वुं पाठ दशनो ण्लर 
क्म है) जानी ४ दयो शिग्वम द्री शा साम च्ठादर 

भन जे. 


भगम कपे शादी दोपद्कीप ¢, शमी व । क 
(ग्‌ि) १ रय पर्याप मौनम परत्वे ट्त च बर ¢ 
भन तपा परीष्म दि गोगर्ग उतर गोनां क 9 नतः 
हेते ९, पक प्रपं मद्या श्व 250 द्द हने मे शु 

अन्तर गोगा मरे बेदेनवा रहता है 


स उतर गौम 

पष्म भे मगन भः दहि गोनां की ग्रयभेद्ररी उ धनन 

20 भतिरत कम हो भाती श्मसे उष्मा मयफररम ५.1 तौ 

भति तकमर जाता है वया दिय, करदं में प्रोष्य मे ठाम हल 

भगेशा 30° सेनिराधम ते बद जाता की पर्य से मथिन त 
कारण तपकम परिपतन 133 ध्पि बेम 117 


71 
५ यव प्रभौ वातार १ 
4 बहते पतताहै तेया हममे कारेन डाभाक्याईढ ,; 
95.32 भिरा, नाषट्रोजने 2.7 भपित 6 भ्रतिसत 
मो -079 तया शुद्ध जल व ॥ गाई जातत है। 
भिरनर दौरान, ग्म पु-परिवतेन व 30 परतिपत आका 
९। .यीय टोषिमो १र कवन ई वईडेकी सधनने तथा ^ 
परतन भरक्ियाप भारम्भ होती है! 


गरले प्रदे ध.वीय टोपरिया हेतौ दै, ऋषु-परसिवतन का समत 
वीयर मैपेभौ होत्रा कमस सियो > कान डा आक्माहइड ३ 
30 भतिरात माषा धूनीय टोषियोके स्पमेजम जाती टै यानि कव, 
फी हिरतह 22 नेटीम) ठ्ती है), च्तनीही 
प्रीष्मभे महो है वाहि मोबिरल भव < प्ताच्लाङ्गि 
निपीय टोपी भभुयतया जल कौ वकी वनी होती है † 


भाह्र्‌ सेजमौ आगकसादइड 1 उत्तरम. ॥ 
भेंश्रनि ्णपायै हणो डेरके सै 
हैतेन ेलिणमभे घर बेकडर भातेहै येन 
मकाफी ओ कर्‌ 


काफी निर जातय है। इसे विपरीत मर्दी मे दक्षिण गौद्धंमे वायुमे कम 
धूत होती है, इमसे कावंन डा अक्ाइड कौ घ्रूवीय टोपी अत्यन्त साफ 
होतीदै। 

मंगल ग्रह की जलवायु पच्चीस हजार वपं बाद पुरी तरह्‌ बदल 
जिमी ) स्व मगन कौ उत्तर-घ्वीय टोपी प्रणेता जमी कारयन डाई 
आवसाइड फी यनी हणी तथा दलिण-ध्रूयीय टोपी जमा जल तथा धूनि 
कण कौ वनी ह्मी ! वादकित्य अभियान कै अनुसार तव मगल कैः वाताकरण 
मे आजे दस हजार गुना अधिक जल होगा तथा जमे पानीकौी एक 
किमौमौटर मौटी तह्‌ होगी । 


उत्तर गोनाद्धमे धूल पृथ्यीके मरुस्यरलो कै डउन्रुन कै आकारमेष्ी 
उती षै) ये टोते अर्देचन््धाकार हतिहे) ये ओसतनं दम मौटर जच 
तथा तीन सौ मीटर लम्बे होति टै । 


मगल को भू-द्श्य, दैनिक तापक्रम मे परिवनेन तथा्तेन ह्वाओके 
करण निरन्तर परिवर्तित होता रहता है । शन्ति ममयमे ये हवाए छ -मात 
मोटर प्रति स्ेकिड की यतिपति यहनी ह । लेकिन तूफान कै समय भूमिके निकट 
यहे गति दससे वीम मौ. प्रति नै. तथा कुद ङिलो मीटर ऊपर मौ मी. प्रति 
सै. कै निकट हौ जाती द्र । छसे मंगय की चटटानो पर जमी रेत मंगल कौ सतह्‌ 
पर या' उल्कापातत-गडढो पर फंल जाती है । अतः इसका धरतित चन्द्रमा कौ 
तरह निण्विय नही है यत्कि मौसम कैः अनुमार निरन्तर परिवतित होता रहता 
दै तथा वातावरण करै माथ पारस्परिर क्रिया करता रहता है । 


मगल सिनिकेट चटानो काणक रोम पिड दै, इसे भीप्रोष्र.मेन्टल 
वेया पर्पटौ मे विभक्त किया जा मक्ता है । मव घनत्वं (3 96) पृथ्वीम 
क्रमद नैकिन चन्धेमा से अधिः है, इममे पता चलता है कि मगल पर पृध्वी 
फी अपेक्षाटतं कम लौह है, तेकिन चन्द्रमा मे अधिकं । मगल पर शन्कती 
चुम्वकौयक्षेत्र कौ कमी यह ददति है कि इमकाः कोडमे निवाल-लौह की 
भात्रा अत्यन्तं म्प है) इसकी पपंटी 50 कि.मी. मोटी तथा क्तिधौस्फीयर 
की मोटाई 150 से 200 किम. के वीच है! इसके छोड़ की मोटाई 13090 
परै 2000 कि.मौ आक गयी है । इसका लियोस्फीभर्‌ अश्र छो है) 


मंगल के उत्तर आर दक्षिण गोलाद्धं मे काफी अन्तर है। दधिष 
मोतं में क्रटर बहुतायत मे पाच जति दहै । ये उत्कापाति करे कारण उत्मन्न 
होते दै 1 इससे यह चनद्रधरातल-स नजर आता है ! इसके विपरीत उत्तर 
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गोला मे अयेक्षाषत कम कटर त्या भधिक सपाट मंदानहै। दमसे स्पष्ट 
दै किः उत्तर गोनां, दक्षिण गोनाद्धं की अपेध्ा अधिद नवीन दै मगलके 
धरातल पर तीन यैमिन पाये सयदु। ारनिर' विनि का व्याम 609 
किमो. है) एसे बुक्रटर चन्द्रमा येभिन्नदै। क्रटर्ैः चारो गोर पदार्थ 
कत जमाव (जेव) लसीले बहाव कै पारण उत्पन्न जा । ये करर उन्दी 
क्रोम यने जहा भूमिमे "पानी" द्रव या जमी हई अवस्था (परनेलिसोल) मे 
रहा हो । ओौरप्रमुप वात यह टै किये फ्रेटर मंग्रतफे दृतिहाम भे 
मवानतम टै । दक्षिण गोलाद्धं कौ अपेक्षा उत्तर गोलाद्धं दोसोन कि. मी. 
नीचा है। ^ 


भगत पर जल 


मगल का भारी क्रोटर युक्त दधिण गोनाद्धं यहु दधति दै विः यहां 
हुरो का वहूत वड़ा जाल फला हभ है । ये नहर मैकडां किलो मीटर्‌ तकः 
पली हुई है । ये पृथ्वी कौ “दल्पूवाया धद्ल' प्रणाली से मिलती है । ये नरे 
दाति है विः इनमे फिमौ ममय "जल" चहता घा । यहं जल केम उत्पन्न हभ ? 
दसके वारे मे मतभेद टै । आस्टिन मूनिवर्सिटी टेकमाम के भिज्ञनी विक्टर 
बेकरने तीन कारण यतापि । मंगल पर धीमी गत्तिसे निगन्नर चते जल" कै 
करण नहरो की खुदाई होना तथा उनका नौडा होना जमा विः पृथ्वी की नदियो 
तया धाराओं के साथ होता है1 दूसरा ग्लेदियर केः पिघसने से महा-विपत्ति 
की तरह वाद का जाना 1 इमसे अत्यधिक माधा म "जल उत्पन्न हमा होगा 
तीसरा जम हए दायं के यचानक पिधलने के कारण "जल" उत्पन्न हओ होगा । 
धह्‌ पदार्थं भूमि कै गर्म हौने, ज्वालामुखी सक्रियता, उल्कापात, तया जलवायु 
मे परिवर्तेन, कै कारण पिघला होगा । 


मंगल के धरातल से जल कँसे गायव हुमा ? 


विज्ञानी मेक एलरोय ने मंगल की भूमि कै नाद्टोजन, मकसीजन 
तथा कावेन के समस्यानिक अनुपात कै आधार प्रर यह्‌ द्शव। कि भ्ूतकात 
भे मंभल मंम-रिसाव (डीगेसिग) से प्रभावित रहा होगा अत्त अव केवल 
मम्पू्णं मात्रा की एक प्रतिशत मंस रह गई है । महु एकः आश्चर्यजनक तथ्य 
सामने जय) दकि पदि मंमन कै धरातल फो समानितत्पसि वितरति करतो 
कभी मंगल धरातल पर जल" कौ 169 से 200 मीटर मोरी परत रदी 
होगी यदि पृथ्वी पर इसी प्रकार समान सरूप से जले वितरित्त कियाजयेतो 
इमकी तीन किलो मीटर मोटी त्तह्‌ वन जायेगी । ध्रूवीय टोपियो पर कभी 
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तमान फौ मपेक्षा दस हजार गुना अधिकः भ्नल' जमा हा हौगा ॥ दि 
रोषियों को ही पिघला कर समतल रूप से फंलाया जाय तो उस समय मंगले 
धरातल पर 10 से 13 मोटर मदौ "जल की पतं वन जाती । इते स्पष्ट 
६ छि सिसी समय मंगत प्र “जलः कौ प्रचुर मावा रही होगी । लेकिन इम जल 
क क्या हमा ? हमं यह स्वीकार करना होगा किः वर्तमान में अधिकाद पानौ 
भूमि मे दवा होगा । इसका कुद भाग “हाद टेड' मिनर्ल (जलीय खर्गिज) 
के खूप मं विद्यमान हीगा तथा कुद भाग्‌ जमा अन्तराी-जल (इन्टरस्टिशियल) 
कै सूप मेँ धरातल से नीचे परु गहराई पर होगा यहं जल परजेलिमौल या 
षहाष्ङ्ोलियोस्कीमर' मे होगा 1 दोनों वाडकिग ठेस के द्वारा मंगल कौ भूमि 
पर कथि गये प्रयोगो के आधार पर यह्‌ निष्वपं निकला 1 


विजानियो ने यद्‌ भौ निष्कं. निकाला कि मंगल की जमीन के नीचे 
भी जल कौ "वफ" विमान दै । मंगल कै कुद भागो मे विशाल गह (भदि- 
गतं) के समूह है । आदिकाल मे जीन के-भोतर विद्यमान वफं पिघला ओर 
जमीन दृह । इसमे ये विशालकाय आदि-गर्तं वने । भूमि की दरारो (फात्द्स) 
से जुडे अनेकः वृतौथ खड भौ इसके धंसते से बने । यह क्रिया 'भौरजेलिसोंल' के 
गर्म होने से गैस रिसाव के कारण द्रई) मंगल के धरातल पर वहुभुजी दणरों 
का जाल भौ भरुमि कै भीतरी वफं कौ अवस्था मे परिवततन से उत्पन जमीन 
के संकुचन के कारण फला। इसी प्रकार से मगल की घाटटियो, विशेष तौर 
मे श्ेलेस मेरिनेरिस" के कंनियन पर कटाव तथा संचय उष्णकाल मेँ पणेलि- 
मोल के पिषले तथा श्रूमि-के द्रवितत होने से उत्पन्न ष्‌ । 


इससे पता चलता है कि भूतकाल मे मंगल के धरातल कै भीतर “जल। 

कौ प्रचुर मात्रा रही होगी । भूमध्यर्वतीं केनयन धेलेस ` मेरिमैरिस' पूवे में 

मैदानी भूभाग मे एक दस-ग्यारह्‌ कि. मी, ऊपे स्थम, शधासिंस-डोम' पर 

अवस्थित है । "थाषिंस डोम" एकः विशाल ऊवा स्वलदहैजो करीव छ. हजार 

व्यासे फला हआ है! मगन के शरगर्भोय जन के हिमाव मे यह्‌ क्षै अत्यन्त 
महत्यपूणं है। 


मगन के "ासिंस' तथा “दत्शियम्‌' दोनो क्षेमो मे ज्वालामुखियो कौ 
संख्या वहत अधिक है! बे उवालामुदौ का. विशन तथां अत्यधिकृ चपटे 
शवुः युक्त है 1 धाति डोम के उत्तर-पर्चिमसे 1600 पमी दुर स्थित 
भालम्पस -मोन्म ज्वालामुखी. का व्याप्त 550 कि. मौ. है। इनकी ऊंचाद्‌ 
24 से 27 कि.मी. के म्य है तमा इने चोटिया विशाल ज्वालोमुखौ-वुण्ड 
(कैल्दरा) युक्त दै। इनका व्याम करोव 120 से 220 कि. मीके मध्य 
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होगा तथा ये दुण्ड तीनमे चार्‌ कि. मो. के बौच गहरे ह \ ये व्वानामुौ 
अत्यन्त प्राचीन है । कुद द्ोटे ज्वालामुखी भी पापे गये ह । इनका व्याम 
60 कि. मी. से 180 कि. मी. व्याम तक है लेकिन इनकी ठलान'अत्यन्त 
खडी ह (9* तक) इम ग्रह्‌ पर ज्वालामुखो सक्रियता भी लम्बे. समय तक 
वनी रही 1 प्राचीनतम ज्वालामुखी इमके दक्षिण भुभाग पर पाया गया है! 
भ्यार्सिस्' कत्र कै ज्वालामुखी अपेक्षाकृत नवीन है ¦ 





"यासि डोम" कौ दरार दमकै केन्द्र से परिधिकौ भौर चार्‌ हजार 
कि. मी. तक फली हई तया त्रिज्यीय है 1 इनका सम्बन्ध पर्पटौ के विकृत 
होने तथा या्सिम होम के निमणिसे है । इनके अतिख्िति वहां कुद कटक 
पाये गये ह| दनका सम्बन्ध "हृदरङोलियोस्कोमर' रो है, धरातल का बह 
भीतरी भूमाय (एकसे 8 पिः, मी. तकः गेया ) जहां जल का गहर स्तरदहौ 
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मता है 1 यह्‌ जन ऊपरी हादहोलियोस्फीमरमें वपं के रूप मे अवस्थितिहै 
तथा नित भागमेद्रवकेषूपमेहो मन्तादै। 
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वी को पक्षा यहां विवेतनिक (देवटोनिकः) यतिविधिया बहुत म 
पाईगर्हूहै। 


या्किग तेन्डसं ने मंगत कर भू-खए्य (लेडस्केप) तथाः भूमिके नमूनो 
का अध्ययन किमा है । वादि मंगल के उत्तर गोला मे उतरा था। उत्तर 
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गोलादधं मे "क्ते" तयः रुटोपिया'प्नेनिविया के भदान पर्व के मर्स्यवो के 
समान है 1 मंगल कौ जमोन एक गहरे गैरिफ रंगर घाते प्रदा (10 पै 100 
माद्क्रोन) तथारेतसे ठगी हृरईदै (1 से2 मि. मी.) 1 इमकी चट्ानों का 
भवार 10 सेः मी. से 1 मीटर के वीच पाया गया है] चटटानौं के व दुक 
कौणीय त्था तीये किनार वाते हं! 'ुटोपिया प्तेनिधिया' पर ये दुक उत्पा 
विडोंके ्रहारप्तेबनेये। इनको मतहौ पर कर स्फोट-गरत (वेसिष्ल्स) 
पार गष्टै। 


वादकरिग छंडर रिदरोजेट के धमाके से कठोर चदान मतद उघड माई 1 
यहे सतह 16.5 से. मी. की गहुराई तवः उपड क्योकि मंगल की सतह मे 
डर की टाग इमी गहराई तकः धंसी थी । 


इतकौ भूमि के नमूने का वाहि द्वारा अध्ययन पिया गया । मंगन 
की जमोन मे समगतेशियम स्फेट' तया "नमक' प्राया गया है । मंगल कौ 
चष्टानो मेगनेधियम, लौह तथा कैर्थिथम कौ प्रचुरता है लेकिन पोटेदियमे, 
सिलिकोन तेथा एल्पूमीनियम कौ मात्रा अल्प होती है) मंगलकौशूभिमे 
चुम्बकीय पदार्थों का वाहृत्य है । वहा आयरन-आत्रमाड, भगेदादट तथा 
मेगनटाइट हौ सकता है 1 मेगल की भूमि {का गेह रंग शरदा के कारण है 
जोकि लान-पीनेरगका है! इसकी भदा में 'स्मेषटाइट' की तरह वा लौह 
विमान है त्था अल्प मात्रा मे मल्फेट, कावोनिट तया आवसाइड यौगिकः है । 
स्स प्रकारके संगठन का मम्बन्ध जल द्वारा ज्वालामुखी चनो भे हए परि- 
वर्तने है! इस प्रकार मृदा के संगठन से इस सिदढान्त को वन मिलता है 
कि मगन पर्‌ जल कौ तथा ज्वालामुखी चट्ानो कौ भचरता थी! 


अत. यह्‌ स्पष्ट है कि मगले में भूतकाल मे जवन रहा होगा । यदि 
जल धरतिल के भीतर है घो कोई आश्चयं नही किः वहां “जीवन हो यपि 
यहे जीवने “जीवाणु' स्तर काही हो समता है । लेकिन यह सो अगते अभि- 
मानो ही स्पष्ट हो सकेगा । 


भानव चाहता है कि ब्रह्माण्ड मे कोई उसका सायी हो 1 हमारे सौर- 
मदल में मगल हो एसा ग्रह्‌ दै जहा कोलनी वसाई जा सकती है । यहो एकः 
पेमा स्थान दै जहां का वातावरण विपाक्त नदौ ह ।-तापक्रम इतना है कि 
मानव इसे सहनं कर सकता है । प्रौष्म ऋतु मे यहं तापक्रम 60° पेरनहादइट 
तक पहु जाता है । भूमि के, भीतर पर्याप्त "जल ह जितने प्राप्त किया जा 
सकता है (यड्‌ सूनिश्चित करना अभी शेष है 1) 
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अव प्रश्न यह है कि हम मंगल पर अभी तक क्यो नदीजा 
पाये दै ? जान एफ केनेडी कौ यह घोपणा अव त्क पूरी क्यो नही हो पाईकरि 
हम मगर प्र शीघ्र पहुचेगे । 


वास्तव मे हम मंगल षर पहुंच सकते है। हम न केवल यहां पहुंच 
मवति है वर्कि वहा हम स्याई भत्मनिभंर अहा भी स्थापित कर सकते है । 
दरस कार्यान्वित करना शेष है ! केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है; 


जान्सन अंतरिक्ष केन्द्र के मिरान मेनेजर वर्मी रोबर्ट के भनुसार, 
1960 मे कर अंतरिक्ष-योजनाओं कौ श्युखला प्रारम्भ करने को प्रस्ताव 
रखा गया था । इसमे अंतरिक्ष-्टल, अंतरिक्ष-स्टेरन, चन्दमा परे भह का 
निर्माण, मेगल कौसैरको भौ शामिल किया गाथा! रिव निक्सन ने 
एक बार मे एक योजना को क्रियान्वितं करने का फमला करिया । इसका परि- 
पामे यह्‌ हमा फ अतर अंतेरिञ शटल उपचन्ध दहै! रोगाल्ड रीभने ने यह्‌ 
पौपणा कौ थौ फ 1990 तक एकं स्याई अतरिक्ष-स्टेरान स्यापित किया जा 
सकेभा । लेकिन इन्टौ दो अलग-अलग अभियानो अंतरिक्ष शटत तथा अतरिक्ष 
स्टेशन का ही यह परिणाम हमा किं मगल की यात्रा सुलभ हो सकेगी 1 इसका 
मरण यह्‌ है कि मानव सहित मगल कै लिये यान कक्षा.मे ही बनाना होगा । 
हेम मंगल के लिये यान धरती से सीधा भेजने मे सक्षम नही है। 


भव प्रषन यह दैकि मंगलकी सैर केलिये यान पृथ्वीकीक्क्षामे 
नाना कथो भावश्यक होगा ? 


मेगल की सरके लिये थान का भार लगभग बीस से चालीस वाख 
पौड के बीच हया 1 इतने अधिक भार के रके को पृथ्वी से ्ोडना कठिन 
है । इसमे गुरुत्व सवे बडी रुकावट है । इतने भारी रीकेट को द्रोडने कै लिये 
लाखों पड ईधन की आवश्यकता हौगी । इतने ही दंधन तथा रैक को उठाने 
मे ओर अधिक ष्ट्धने की आवश्यकता होगो। इससे यान को इतना अधिक 
शक्तिशाली होना पडेगा कि यह निचले वायुमण्डल कै चाच के विरुद जा 
सफ । इसके लिये एक नई दरस्टर-दंजन' तकनक कौ भवर्यक्ता होगी जो 
प्तेदर्म-5" की अपेक्षा अधिक सक्षम हो । 


, अव हम ब्मना करं कि वससे चतौ साघ्र-पोडे.यानको 
दको मे करीव पचास शटल-उडान करे ते वाया जाम्‌ सूय" 
श ५ नन 


साय दयोटुकर यह संख्या कम करौ जाय तथा स्-्दयन-े"ददे नोस 4 
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तो मंगलं की यात्रा संभव हो सकेगो । यद्यपि इससे ईधन अधिक खच होगा 
लेकिन यह्‌ पचास भक्षेपणो मेँ पल जायेगा 1 अंतरिक्ष-स्टेशन पर निमित मंग 
यान मै दरस तरह के ईधन की अग्वश्यकता अधिक नही होगी । 


इधन कौ वचतत ओर अधिक होगी यदि नास प्रस्तावित “कक्षीय 
स्थानान्तरण चाहन' का निर्माण करे । यदु एक अंतरिक्ष टय-नाव होगी जो 
भारी-भारी विशाल यानौ को निर्धारित कक्षा में धकेल देने भे समर्थं होगी । 


इस प्रकार अंतरिक्ष-स्टेदान पर निमित समामन यान मंगलके निकटही 
नही पटूचेमा वेल्कि छेंडर इसके धरात्तल पर भी भेजेगा । रेंडर “एोम्ोकग' 
की तकनीक का प्रयोग करते हए आदिस्ता से इसके धरातल पर गुरक्षित 
उतरेगा । अतः यान के सिये "एरोडाडइनेमिवस" की अवश्यकता नही हीमी । 
इससे डंधने की मौर अधिक बचत होगी ! 


फ्षिलहाल द्रवित-हा्डोजने तया द्रवित आंकमीजने कोटी रकिटेः 
प्रणोदक कै रूप मे इस्तेमान करना होगा । यदि मगल के दोनो उपग्रहो देइ 
मोस" तया 'फोबास" की चदान मे पर्याप्त आओकसीजने तया हाददोजन विद्यमान 
होगौ तौ भविप्यके रिट नौटती यात्रा के लिये इमसे' ईधन तैयार कर 
सेशे था फिर मंगल से पर्याप्त जल ह्मे आसवन करना होगा । 


सोवियत संघ ने 1986 मे "फोवोस' नामक यान भेजा 1 यह्‌ न केवल 
मेगल बल्कि "फोषोस' तया "देदमीस' का भी अध्ययन करेगा 1 यहा हम भाषवो 
फोयोस तथा देदमोस के यारे मे वाहकिग से मिली जानकारी के बारेमे 
वताना चाहेगे । वाइकिग यान 1976 मे "फोबोस' के करीब सौ किलोमीटर 
नजदीक तक पटुचा है 1 


मेगलकेये दोनो चन्द्रमा सके काफी निकट से परिक्रमा करतेदहै। 
फोबोस मंगल से केवल 6005 कि मौ. ऊंचाई पर लगभग दृनाकार केक्षामे 
चक्कर लगारहादै} यह्‌ मेयल की एक परिक्रमा, केवल 7 धटे 40 भिनट 
मे फर लेता है। फोबोस की लम्बाई 27 कि.मी ओर चौदाई 21 कि.मी. 
है। सके द्रव्य का घनत्व लगभग 2 प्राम प्रति घन सेटो मीटरदहै। ससे 
पतता चला किः मंगल के उपग्रह्‌ भीत्तर से खोवते नही है । 


ष्ेहयोसर' की लम्बाई 14 कि.मी. यौर चौडाई 12 कि.मी. है) यह 
मंगल से 23.500 कि.मी. दूर है । यह मंगल का एङ चक्कर 30 घटे ओर 
18 भिनट में लगाता दै1 पृथ्वी कौ चन्म कौ तरट्‌ मंगल के इन चन्द्रमागो 
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काभ हमे एक ही तरफ का वेहरा दिता है । आश्चयं यह्‌ है वि फोबोभ 
"कावेन कोडादद" से वना दै । यह्‌ पदाथ कख विधिष्ट भुदर ग्रहो तथा उल्का 
पिद्यमे हौ पाया जाता है । वृहस्पति के निकट के शुद्र ग्रहो से मका दार्यं 
मेव खाता है। 


“फोवोस' पर भी चन्द्रमा की तरह्‌ 'रगोलिय' चटामे पाई गई है । हमसे 
हमे मौर भंडल के विकाम कम के वारे मे पत्ता चल सकेगा । फोवोस पर अनेक 
क्रोटर है। सवे वड़ा क्रैटर 'स्टकनी' दै । दसका व्यास 27 कि.मी. है। 
किसी विचाल उत्कारगिड पे प्रहार से ही यहं फ्रेटरवना होगा । इतौ भयंकर 
टकराहट से फोधोम की सतह्‌ पर क्रोटर से एूटती करीव 400 मौटर पौड़ी 
तथा करीव 70 मीटर गहरी दरार वन गई । कु विन्नानियों का मतदटैकि 
मंगल पर पहुंवने से धूं फोवोस पर पहुंवना अधिके सुविधाजनक होगा । 


फौवोस ते द्वित आक्सीजन तथा द्रवितत आक्सीजन का उग्योग करनां 
अत्यन्त कठिन होगा । अतः नोदन के लिये अन्य उपयुक्त पदां की तलाश 
करनी होमी । 

भविष्य छोट मे नाभकीय रिक्टर पर आधारित रकैटहगि।ये 
निष्कि गैस कोगर्म करेगे। ये गैस ठेत (श्रस्ट) के लिये निष्कापितकौ 
जायेगी । 


"आयन-ङाइव' पर आधारित रोकिट गैस को विद्यत द्वारा भविदित 
करेगे । तव इन अविदित कणो को विध्‌तक्षेत्र मेँ स्वरित किया जायेगा । 
इसके अतिरिक्त "सौर-बादवान' (सो तर सेल) पर आधारित रकरट होभे । इस 
यानके द्वारा मीर~वायु (सोलर-विड) के मद-दाव का उपयोग क्रिया 
जायेगा । यह "पे-लोड' को अपने पीठे खीवेगा । रोकेट क सौर-वादवान 
की चादर ए्म्रुमिनियम युक्त “माइलर' की वनी होगी जो कई वं किल 
मीट्रमैःक्षत्रमे फंती होगी । 

इसके अतिरिकित अंततरिक्ष-यावियोंकोभीनते जामे कौ ममस्या उत्पन 
होगी । उन्हे लम्बे समथ तक भारहीनता की अवस्था में रहना होगा । किसी 
यान को फोवौस तक पहुंचे मे करीव 200 -दिन लग नायेगे । अत. किसी 
अंतरिक्ष यारी कौ पूरौ यात्रामेंकम से कम 400 से अधिक दिन लगेगे । नम्बे 
समथ तक भारहौनता कौ अवस्था मे रहने से पेधिया क्षीण होने लगती है तथा 
हैष्ियो से केल्दियम निकलने लगता दै ) भारहीनता मे नियमित अभ्यास से इस 
समस्या को काफी सौमा तक सुलज्ञाया जा सकतादै। या फिर रोकिट को 
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लगत्तार धून कतरा पडेया ताकि कृत्रिम-गुरत्व उत्पन्न मिया जा सके । 
अतरिभे को मौर-वायु के आवेशितं क्णोसे भी वचान होगा, विशेषतीर 
पर सौरप्रज्वाल कौ सक्रियता कै समय । इमे लिये मवश्यक हैर 
रकिट कौ दीवार स्टील कौ तथा अत्यन्त मोटी हौ या फिर हमे अन्य पदार्थ 
तेला्ना होगा । 


मगल की सैर कै लिए प्रक्षेप-पथ (टर जेवटरी) भौ सुनिश्चित नहीं 
है प्रमुख होर प्रर चार प्रकारके प्रसे-पथ निर्धारित्त कथि गये दै । पहने 
पय (कंजवशन वलास भिशन' कहलातता है 1 इममे अंतरिक्ष यप्र को भगत 
पर उन ममभय उतारा जिगा जवे मंगल पृथ्व फी मीघमें मूं कै विपरीत 
होगा। इम पथद्धाय मंगल पर पहुचने मे नी माहे नग जागे । अतरिक्ष 
यात्री को मगन प्र करीव डेढ नाल ठह्रना होमाः जव तङ्‌ कि संगल तया 
पृथ्यी निक्टनौ आजाने। 


दूमसा पय “ओंपोजीशन वलास निशन' है । इसमे यात्रा वसनेम 
समये कम लगता ह । इसमे तीन यपो के वजाय कैवलङदवर्पं मेही मगल 
की याता पूर्वेकीजा मवती है । इममे यान्नी उस समय मेगल पर उत्तरता है 
जब पृथ्वी उसके निकट होती है । अतः वहं 20 दिन से अधिवः यहा नही एक 
सवते । 

मंगल वेः पथ का तीसरा विकल्प "वीनस पलां शई" है । दम पय पर्‌ 
रोकिट मूर्यं की ओर अग्रमर होगा 1 यह्‌ शुक्त ग्रह्‌ के गुरूत्व का उपयोग करते 
हृए मंगल ग्रह पर जायेगा । लेकिन इसमे यानि फो सौर विकिरणो कासरामना 
करना पडेभा । 

मगल के पथ का चौथा विकल्प ""फ़ी रिटनं पलाई बाई' दै 1 इस पथ 
का उपयोग के मे सवमे कम दधन की आवश्यकता होगी { क्योकि यानकी 
गति मगल के निकट आने पर धीमी नही होती है! इसका मपलवं दौगा 
मानव कै भगल पर ठदह्रने को समय शून्य होमा । दइमके साय-साय दौ रकिये 
की भीं आवश्यकता होगी 1 

लेकिन ये प्रक्षेप-पथ तव तकं काम म नही लिये जा सवते जेव तकः कि 
दधन की समस्या नही सृलद्य जाती । अत किनहाल के लिये केयल एकः ही 
विकल्प रह्‌ जाता है--अंनरि्-स्ेशरद का निर्माण । इसका निर्माण 1995 
तक होने की सभीवना है 1 अगते अध्यायमे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेगे । 


क्या मंगल पर कंलानौ वसाई जा सकेगी ? 
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इममे कोई सदेह नही है कि मानद मंगल पर कौलीन या 
सकेगा! जीवन को चलाने वैः तिये जव, हवा, भोजन तया शर्ण का 
आवश्यकता दै । मंन इन सथ वस्तुओं कने उपनब्ध करा सक्ता टि। अव 
इसमे संदेह नही रहा है किं मंगल पर कभी पर्याप्त जन ददा होगा। यह 
जेन इतना हणा फिः हसते वाल नदो-पादिया वनौ होगी । यहां तक कि 
य्हांबहिभी भ होगी । अव भरी वहां भूमिम जलकी मात्रा मे किसी 
प्रकार की कमी नही है यद्यपि यह्‌ रासायनिक सगवठ्नोकेरूपमेहोगा। 
हमने देखा कि भूमि के अतिरिक्त यह्‌ जल धरूवौय-टोषियों मे पाया 
गया है। वाध मंदलमें यह्‌ वाप्य के पमे निचली घादियों मे जमाहो 
जाती है 1 वाताचरण का यह जल आमानी से प्राप्तं किया जा सकता दै एक 
साधारण-म्रा वायु सम्पोडियर (कम्परेमर) मंगल कफे विरल वागुदावकोञवा 
उढा सकता है, तव इसे ठंडा करफे जत प्राप्त किया सा सक्ता है) 
अक्सीजन वायुमण्डलीय ` कार्बन उाईभावमाइड से प्राप्त कौजा 
सवती दै । विद्यत का उपयोग करके हम फार्देन डाई आकमाइड के अवयनौं 
को पृथक करः सवते है तथा अगसोजन प्राप्त कर सवते हं} मेगल कौ भूमि 
लवण से भरपूर दै । मंगल के जलें इन्ट पर्याप्त भिगोकर इन्दं “प्रौन हाजस 
एषि" के उपगूक्त बनाया जा सकता है । यदि इनकी धुतार्ई अपर्याप्त होतो 
दरम प्रकार करि किस्मे उत्पन्न कौ जा सती है जौ लवण-नियंश्रक हो । घाद की 
, समस्या का हत मानव-मपर्चिष्टसे किया जा मक्ता है । (देखिये अेतरिस- 
जैविकी के अध्यायमे) मंगृलके वायु मंडल से नाद्टरोजने प्राप्त फीजा 
, सकती है तया जल से हाद दजन । । 

„~ निवाम के लिये सवं प्रथम हमे लेग वाहनफो दौ साधन बनाना 
दोगा 1 कदर वास्तवभे हौ स्याई निवास का एक मधारहै। ' मंगल पर 
कोलानी के विस्तार के अनेक तरीके काम मे स्िये जा मयते है, मंग की 
^ भ्रूमि.का उपयोग कर सीमेन्ट वनाई जा सक्ती है । फिलहाल कैः सिषे षाली 
इनटरप्तेनेटरौ ईधन कै टेको का उपयोग कर उनके मकान या. कायेशालाएु 
नाई जा मत्तेहि) चद्रानो को वेधकर इन्हे निधा कै उपयोगो वनायु जा 
सपता है सवसे अधिकः कारगर विक्त्प है विमंगल फे वावुमडल को 
गनैः शाने बदल दिया जाय । इसके कार्बन ड्द आक्माडड के वातावरण को 
अवश्यक आकसीजन के वातावरण मै तवदील "वःर द्वय जाय । लेकिन 
-यह एवः बहत लम्बा उपाय है । इसमे, मंगल की अद्धं -या एकः शताब्दी लम 
-सक्तीहे। लेकिन एक स्थाई करंलोनी के लिये हमे इसी अकार कै प्रयास 

"ने होगे तभ हम विज्ञान क्थाकयसो मा मपना पुरा कर पायेगे । [][] 
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अंतरिश्च स्टेशन : फ्रीडम 


यदि नासा कौ योजना सुचारु रूप से चनी तौ चह दिन दुर नदी जव 
हम पृथ्वी कौ कक्षा मे अन्तरिक्ष-स्टेशन स्थापितं कर पायेगे 1 यह्‌ अन्तरि- 
स्टेशन 1995 में स्थापित किया जायेगा 1 एक अन्तरिक्ष शटल केष केनवरल 
से अन्तरिक्ष स्टेशन के निर्माण मे प्रयुक्तं सामान गडर, सौर-पेनेल, दलेक्टनिक 
उपकरण आदि से जायेगा । यह्‌ सामान पृथ्वी की निचली गक्षाभ छोड 
दिया जमिगा जहा यह कुछ समय तक बिखरा भा ही त॑रता रहेगा । कु 
सप्ताहे वाद एकः इसरा शल छोड़ा जायेगा 1 इसके अन्तरिक्ष यात्री आकाश 
भे तैस्ते हए अन्तरिक्ष-स्टेशन के विभिन्न टुकडो को जोड़गे । यह्‌ अन्तरि 
स्टेशन अपने आप में बेजोड़ होगा । 


अन्तरि्ष-स्टेदन के कका मे सफ़ल स्थापिते होने के साथ हौ अन्त 
रहम मात्राओ के दरार खुल जारयेगे । मेगल तया अन्य ग्रहो की यात्राये हम 
भुलभ हो जयेगो । ध 

अगले दो वों तक यह्‌ प्रकिया करई वार दोहरा जायेगी । इससे 
कक्षीय~स्टेधन की जटिला बद्री जायेगी । 1998 तक करीव 20 शटल 
दरस देतु आकाशम सामान ले जा चुके होगे तथा उन्हे जोडा जा चुका होगा1 
यह्‌ अन्तरिक्ष-स्टेशन स्थायी होमा तथा 'फीडम' कै नाम से जाना जयिगा 1 


“फरडम' अन्तरिक्ष-स्टेदान स्कादूरलव से अत्यधिक परिष्छृत है । स्काषलेव 
अन्तरिक्ष यात्रियों को स्थाई निवासी के वजायथोड़ी सीश्चरणदेदेतायथा। 


फ्रीडम के मध्यमे एक 508 पुट लम्बा दू.स (प्लेट-फा्म) होगा । यह 
पाप का वना हभ होगा । ये पादप अत्यन्त हल्के लेकिन सत्यन्त मजबूत प्रेफाइट 
शपोकमी कै वमे होगे 1 सभी पादप एल्ूमिनियम के जोड़ से किट होये । 


दस (प्लेट फोमे) के दोनों सिरो परे ऊज उत्पादकः सोर-पेयेल के पव 
होगे 1 इन पवो मे दो लाख पचाम हजार के करोव सोर-वैटरियां होगी । सौर- 
येनेलकेये पंप चार बायी तरफ तथा चार दायी तरफ होगे । प्रत्यक सौर 
येने का शेख 3600 वर्गे फीट का होया । ये इतने विशाल हविः यदि स्वको 
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होगा । यह्‌ “नेन रेण्डेड प्री पलायर' मोदुमूल के नाम भे जाना आसा । दते 
यायं करने के तिये स्पेस-स्टेशन को आवश्यकता नही होगी । मैकिन परतयेकं 
छ. महिने मे इसे अन्तरि स्टेशन मेँ लाना होया ॥ तव ौडम कां दत इषके 
दवारा निष्पादित प्रयोगो को हटायेगा तया प्रपोगो कौ दूमरौ खेप इतमें ॐलिगा । 
इसके पश्चात्‌ यदे दल मोदूमूल फो गरखा मे स्वतन् विचरे के धिये अगते 
शः माहं के लिये छोड्‌ देगा । यह करम अगते वर्पो मे भी चनो रहेगा । 

जापान तथा बैनेडा मै भी इस अन्तरिक्न स्टेशन मे अपना योगदान 
दिया ह । जापान एक (आवासीय-प्रयोगशाला' शाटन दवारा 1997 मे फ्रीडम 
मे भेजेगा । दसा उपयोग पदां की प्रोमे्िग, सेचार-परयोग तथा दंजीनि- 
सस्मि कै अध्ययन मेहोमा। यह आवासीय प्रयोगशाला, 33 फीट लम्बी 
होगी । इससे जुडी एक वाह्य-पिद्धली द्योढी होगी । इयोदी से याह्य भंत 
रिक्ञि के खुले वातावरण परप्रयोगं कि जासकफेगे। इमडेकमे विभिन्न 
ग्रहौ तया पृथ्वी का अवलोकन विया जा मङ्गा 


वनाडा अन्तरिक्ष घटल दवाय एक परिचालक-मुजा फ्रीडम भेतेमा } 
यह्‌ केवल पकडे तथा उठाने वामी भ्रुजा ही नही होगो बल्कि यद एक "चस 
रोबोट" होगा जो उपकरणौ कौ चलायेगा, आजातो को नियन्त्रितं करेगा तथा 
उनकी मरम्मत करेगा । यह एक 55 पुट लम्बौ कार्वन की भुजा होगी 
जिसके भष्य मे एक जोड होगा । इम भुजा के अन्त मे एक फन्दे के तरह का 
तार होगा तथा इमभे इत्तमी ताकत हौगी किं यह्‌ 2,20,000 पौँड से अधिक 
भार कमो उठा मकषेगी । ह्‌ भुजा एक सर्कमै वाले (स्वार्शिय) प्लेदफोमं से 
जुड़ी होगी जो इसे केनदरीप प्तेटफोमं (दरम) परक्टी भीलेजा स्वता है । छत 
रलारद्ाडिग प्टकामं पर एक कन्टरोल पेनेल तथा ऋायं स्टेशन होगा चिम पर 
अंसरिक्षमे श्रमण करने वाला यात्री भुजा को चला पायेगा"। 


टसम जुडा एकं द्वितीय तथा दछोटा परिचालकर (मनिप्यूलटर) होगा 
जिसमेंदो छोटी भुजाय होगौजो छ फीट लम्बी होगी । यह्‌ उपग्रहंकौ 
मरम्मत करने जैसे अत्यन्त नाजुक काये करेगी । यह्‌ स्नाटडिग स्नर्ज षर 
विसकेगी 1 इन भुजाभो फ अतिरिक्त पचि.अौर मोदयन्‌ ले जाये जा्मेगे भो 
स्टेदान को कायं करने की पूरी क्षमता प्रदान करगे । इसके अलावा फ़ीडम म 
अंकुश तथा भ्रत-चिन्ह (स्कार) होगे । इमते स्टेछन मन के आक्ारकोवंदढायाणजी 

सकेगा 1 
४ ॥ त 

फीडम एक कटिक कामनीय कर्धीय म्टेधन हमा जिमि परती 

अन्तरिक्ष यात्री प्रयोग कर्‌ रहे दोग । यदा मारौ तादादं में नयै उत्ा्दो का 
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निर्माण किया जा स्केया । भारहीनता कौ अवस्था मे शोधकर्ता प्रोटीन स्वो 
(क्रिस्टल), तरल-गरतिकी, पादप, जन्तु तथा मानव कौ शरीर त्रिया विज्ञान 
फा अध्ययन करेगा । इमसे उत्तम ओपधियो, उत्तम फसलो तथा बद्धिया 
दरवित ईधन का निर्माण हौ पयिगा । 


श्ये गुरुत्व अथवा भारहीनता कौ स्थिति मेँ अनेक प्रयोग क्यिभी 
मधे द । भारहीनता की स्थिति मे सल्यूत-6 के अन्तरिक्ष-यात्नियो ने सिलिकन 
के काफी वड़े-बड़े मणिभ तयार विये है सिचिकान के इन मणिभो का इस्तेमाल 
नेसर-पयोगों तया कंप्यूटर चिप्पडों मे किया गया है। इमफे अतिरिक्त 
१५ भ सवहन धाराओ के अभाव मे जनकं चीज शुद्धतासे भिलाईजा 
सकता ह्‌ । 





अंतरिक्ष मे भारहीनत्ता की स्थिति मे निमित्त गाह्तियम आसना 
के सेमीकडवरर-मणिभ अत्यन्त. णुद्ध तथा वड़े ्टोते है । इससे वने समूवे टह 
चिष्पड़ काममे निथये जा सकते है। इतपे तकनीकी मेक्ांति आ जायेगी । 
अंतरिक्ष मे इडियम णएटिमोनाइड भी तयार यि गये जहां ये पृथ्वी पर 
विपमांगी है, अंतरिक्षमे समागी होगि । गाल्तियम आरसंनाइड मणिभो कै 
लेसरो से तेु-काचीय (फाडवर आपटिक्स) सचार-प्रणाली विकसित की ना 
रदी है । शस्मन संचारप्रणालौ मेँ करोंविकारो परिवर्तेन होगे । माह्नियम 
आमेनाइड धिलिकोन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है इससे अधिक 
हल्के तयाः पततले सौ र-सेल निमित कयि जा सके । सोवियत सघ दवारा स्थापित 
“मीर' अंतरिक्ष स्टेशन मै भी अनेक प्रयोग चल रहे है । 


फ्रीडम मेँ मानव दीर्-काल तक रह सक्ता है । दी्धंकालीन भार 
हीनता का मानव पर क्या प्रभाय पडता है, इसका अध्ययनं किमा जा सकेगा । 
"मौर" मे भौ यह्‌ प्रयोग चस रहा है । यदि हम अन्तग्रेहीय यात्रा करना चाहते 
है तो यह्‌ अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । यदि "फौडम* पर भारहीनता के 
अध्ययन ने यह दर्शाया कि मानव द्वारा मंतरिक्ष में याता कद माकी जा 
सक्ती है तो इससे "अन्त्रं हीय याना" के द्वार खून जापेगे । अंतरिक्ष स्टेशन 
फडम एक परकषेपण-स्यल का कायं भौ करेगा । तव नामा कै प्रमुख दो लक्य 
हये । प्रथम चन्द्रमा पर अहु स्थापितं करना तया द्वितीय मंगल कौ यात्रा फा 
शुमारम्भ' करना । चन्द्रमा था मंगल कौ वास्तविक यात्रा अतरिश्न स्टेशन से 
प्रारम्भ होगी 1 मानवं को पहने से भंतरिक्ष-शयटलो द्यरा इन स्टेदनो पर पटु 
चानाहोमा। नासाः का यद्‌ विश्वास है कि 2005 त्वः मानव चन्द्रमा पर 
अकं कौ भाधार-िता स्ख देगा! हम मंगल पर 2015 तक पहुंचने की 
जधा स्षतेरह। 
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दन लयो तकः पटवन से पटे मे यर्तमान रफेट छोड़ने फा तरौ 
मदलना होगा । हमे एकल वृस्टर फौ अपेशा अनेकः टयो फा उपयोग फला 
होमा जौ मगन-यान मे हिते अतरिश स्टेशन ने जिया । तव अंतसिथिस्थे- 
शन पर एन हिस्मौ वौ जोटकर मगले यान तैयार क्रिया जयेगा } 


अव नवे प्रकारके दाटक वनाये जारे दै। ये शशटल-सौ' के नाम 
से जाने जार्येगे 1 मते मधिकः परिष्रत शाटस, "शटल-जेड" वैः नाम से जाने 
जायेगे । यह दाटल दो लाघ पचम दह्गार पोष्टमे पोच लायपौडकाभार 
यन करेथा इमे मंगल-यान कैः निये अंतरिक्ष म्देदान तकः वल पाच रे दस 
द्वि करने हमि 1 


ग्॑गल-यान" वग आकार कौमा होगा ? यह्‌ "फीडम' दाया निर्धारित 
क्रिया जाविगा 1 दीर्घे याघ्राके दौरान मारहीनता की समस्या फा निदान 
करने केः लिथे यानि मे दत्रिम गुल्व उत्पन्न करना होमा । इमः निये (पो्टेवले 
सेनटरीपमूज" ते जानि होगे 1 कृषिम-गुरत्व वैः लिये हमे एवः विशाल पह या 
खुटे कै णकः मिरे पर अरारिक्ष यातौ वाते मोड्गूल को लगाना होगा तया 
चुट के दूमरे भिरे प्रर ममान भार का मोद्यून लगाना होगा । यदिएकःवार 
हमे इमके चक्रण मे सफमता मिल जायेगो सो मानव मंगल कौ सम्पूणं यात्रा 
1. (गुरुत्व) भे कर पायेगा । उक शून्य गुरुत्व या पणे भारहौनता से ट 
कारा मिलेगा । 


मगल पर मानव भेजने से पूवं नासा चन्द्रमा पर अहा बनने में अधि 
रुचि दिखायेगा । इसमे मगल तया अन्य ग्रहौ कौ यात्राओौर आसनही 
जायेगी । फ्रीडम को प्रक्षेपण का स्टेज धनात हए हम अतरिक्ष-स्टेशन सरौख 
मोद्गूल चन्द्रमापर ले जायेगे 1 इन्दे चन्द्रमा की धरती के भीत्तर लगाये 
जा्येगे । इमसे विकिरणो से इनका बचाव हौ सकेगा 1 वहा एक दछयोटा मा भहा 
स्थापिते किया जायेगा जिसमे छः व्यक्ति कायं करेगे । वे इमं चन्द्र अड परः 
दो सप्ताह (चन्र दिनो के मनुमार) कायं करेगे तव पुनः फीडम भतरिभ 
स्टेशन लौट आययेगे । चन्द्रमा प्र अका स्थापित करने कै पश्चात्‌ वह सुनहरा 
सवमर भी अपिगा जव समानव मगल यात्रा को णुभारम्म होगा ओर हमारा 
मगन कै लिये लम्बे मभय से मजोया हमा सुहावन। स्वप्न पूर्णं होगा । 
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मन-प्रक्षेपण 


हम जानते है कि इन्ियों से परे कौ अनुभ्रुति अतीन्दिय होती है । जब 
मनकोप्रघ्तेपण होता टै तो परकाया-प्रवेश मंभव होता है। शकराचायंने 
परकाया प्रवेश करके टौ काम की अनुभूतिली थी! हमारे शस्मो मेँ परकाया 
प्रवेशं की अनेकः विधियां प्रचलित है -- 


पातजलि योग भूय्र "“वन्धकरण्‌ शँधिन्यात्‌ प्रचार सदेदनाच्च वित्तस्य 
परशरीराविदा" अर्थात्‌ चित्त केः बन्धन के कारणो को रिधथिल करने से तथा 
प्रचरण कै सम्यक्‌ ज्ञान से पर-रारीरमें प्रवेश सिद्ध होता है। बन्धकरण 
शंधित्यात्‌ से आशय दै-असिक्ति, लेप, विकार, वाना से मुक्ति । 


संयम कै भक्षय से चित्तके वन्धनके कारणों को क्षिधिलं (दीना) 
कारके भौर आत्म प्रचरण कै संज्ञान का अनुभव करके योगी महज संयमके 
आश्रय से अपनी आत्मा को मानव, पशु, वरिसीकै भीदेहु मे प्रविष्ट कर 
सकता है । यह्‌ पर्काया भ्रवेदा मद्यः-मृत शरीर मे ही हता है। 


तकाया मे भ्रवेश के उपरान्त यदि योगी कौ किसी निरवित्तं अवधि 
के उपरान्त भपनै निज शरीर मे लट भाना अभिष्टहोता है, तो वह्‌ अपने 
शरीर को कुम्भक प्राणायाम द्वारा कुभ्मिन करके योगासन में सुभ्यित अवस्था 
भ सुरक्षित रख आता है । उसके सुरक्षित दारोर का कोई प्राणी भूलसेभी 
स्पशं करलेतादहैतो वह शरीर मृतो जाताहै भौर फिर योगी षी आत्मा 
भने निज क्षरीर मे नही लौट पाती । 


परकाया प्रवेशं तथा अपने निज दारीरमे पुनः प्रवे ब्रह्मरन्ध्र द्वारा 
होता है, किमी अन्य इद्धिय दद्र द्वारा नही । , 


प्राण तत्वं वाहिनी नाड़ी से-भी अधिक सूक्ष्म है, चित्रवाहा नडी 
जिसमे ““वन्धन कारण श्नैधिल्यात्‌” के दवार किसी की देहमे प्रवे कियाजा 
धक्तरा है । योगच्रूवर के एकः अन्य सूत्र “यथाभ्मितव्यानाव्धा'” कै अनुमारभी 
परकाया प्रवेश की सिद्धि श्रप्त क्ये जा सक्ती! 


, ~ मन-परभेपण।4) 


षन सदयो तकः पदरूनने मे पदे हम य्तेमान रकैट द्योढने का तरपा 
यदलना होगा 1 हम एकल ूस्टर फौ अपेभा अनेकः ठटनो का उपयोग यना 
होगाजो मगन-यान के हिस्त अंतरिक्ष स्टेशन ने जायेगा । तव अंतरिशन स्ट 
शन पर दन हिस्मां कौ जोटकट मंमल यान तैधार्‌ पिया जायेगा 1 


अवनये प्रकारके दाव यनायैजार्देदै। पे शटतन्सी' कैःनाम 
से जनि जायेमे । हमसे मधिकः परिण्डत पाटन, "शदटल-जेड' पे नाम से जनि 
जा्येगे 1 यह्‌ शटल दौ लाप पयास हजार पोह से पाच माप पोषकाभार 
वहन कंरेणा इमे मंगत-~यान कै तिवे अंतरिक्ष स्टेशन तक कवन पांवसेदत 
द्विप कले दहेगि। 


"मंगल-पन' वा आकार कंमा होमा ? यह्‌ "फरीडम' द्राण निर्धारितं 
क्रिया जायया) दीर्घं याग्राके दौरान भारहीनता की समस्या फा निदान 
करने कैः लिये यान मे छत्रिम गुर्त्य उत्पन्न फरना होगा । इमके निये "पोटेयल 
सेनटरीषपून" ले जानि होगे । कृधिम~गुरुत्व वैः लिये हमे एक विशान पगु या 
टे कै एक सिरे पर अंतरिक्ष यात्रौ वाने मोडगरून फो लगाना होगा तथा 
खृटे के दरूमरे मिरे प्र समान मार का मोष्युल लगाना होगा 1 यदिएवःयार 
हमे इमके चक्रण मे सफलता मित्त जायगी तो मानव मंगले की मम्ू्णं यात्रा 
1-ए (गुष्त्व) मे कर पायेगा । उत्ते शून्य गुष्त्व या पूणं भारदीनत्ता से ्ुट- 
कारा भित्तेगा। 


मेगल पर मानव भेजने पे पूर्वं नासा चन्द्रमा पर अद्धा वनने मे अधिक 
सचि दिखायेगा । दस्मे मगल तथा अन्य ग्रहो की यात्रामौर आसानहो 
जधिगी ! फ़ीडम को प्रक्षेपण का स्टेज वनाते हृए्‌ हेम अंतरिक्ष-स्टेशन सरीखे 
मोडगून चन्द्रमापर ले जा्ेगे 1 इन्दे चन्द्रमा कौ धरती के भीतर लगाये 
जागे । इमसे विकिरणो से नका व॒चाव हो सकेगा । वहा एक छोटा सा अदा 
स्थापित किया जायेगा जिममें दः व्यक्ति कार्यं करेगे । वे इम चन्द्र अहु पर 
दो सप्ताह (चन्द्र दिनो के अनुमार) कार्यं करगे - तव पुनः फ्रीडम अंतरिभ 
स्टेशन लौट आययेगे । चन्द्रमा पर अड स्थापित करने के पश्चात्‌ वेह सुनहरा 
भवसर्‌ भौ आयेगा जव समानव मगल यात्रा का णुभारम्भ होगा ओर हमारा 
मगन कै लिथे लम्बे समय प्ते सजया हुआ सृुर्‌।वना। स्वप्न पूणं होगा । 


[४/४ 
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मन-प्रक्षेपण 


हम जानते है विः इन्द्रो से परे कौ अनुभूति अतीन्दिय होती है । जव 
मनका प्रेषण हर्ता दै तो परकायापरवेया ममव होता है! शंकराचायं ने 
पृरकाया प्रवेश करके ही कराम कौ अनुभूति ली थो । हमारे शस्तो मे परकाया 
प्रवेशे की भेक विधियां प्रचलित है :-- 


पातिजलि यौग सूष्र “वन्धकरण शेधिल्यात्‌ प्रचार संवेदनाज्चे वित्तस्य 
परयरीरावेद'” अर्थात्‌ चित्त के बन्धन के कारणों को शिथितकरेसे तया 
प्रचरण के सभ्यक्‌ ज्ञान से पर-शरौर नं प्रेण सिद्ध हीता है। बन्धकरण 
शयित्पात्‌ से आकषण है-भसक्ति, लेप, विकार, वामना से मुक्ति। 


संमम फे आश्रय से चित्त केः वन्धनके कारणो को शिथिल (रीना) 
करके ओर आत्म प्रचरण के संज्ञान का अनुभव करके योगी महन सथमके 
आशय से अपनौ अत्मा को मानव, पशु, करिमीके भीदेह्‌ मेँ प्रविष्ट कर 
सफता है । यह्‌ परकाया प्रवेश सच.-गृत शरीदमें टी टता है । 


मृतकराया भें प्रवेदा के उपरान्त यदि योगौ को किसी निश्चित अवधि 
कै उपरान्त अपने निज शरीरमे लौट आना अभिष्ट हुता है, तौ वहू अपने 
शरीर को कुम्भक प्राणायाम द्वारा कुम्मिते करके योगासनं मे मुसिथत्त अवस्था 
भे सुरक्षित रव आता है । उसके युरक्षित शरीर का कोई प्राणौ भ्रूलसेभी 
स्पणं करसेतारहैत्तो वह शरीर मृतहो जाता भौर दिर योगो की आत्मा 
अपने निज शरोर मे नही लौट पती । 


„ . पर्काया प्रवेशं त्था अपने निज शरीर मे पुनः रवेण ब्रह्मरन्धद्वारा 
होना दै, किस अन्य इद्दिय चर दवारा नही । , 


_ प्राण तत्व वाहिनी नाड़ी से भी भधिक सूद््म है, चिग्रवाहा नाडी, 
चिमे "बन्धन कारण शेधिल्यात्‌" के दारा कि्ी की देहे परेद किम जा 
सकता है । योगसूव के एकः अन्य सूत्र "यवाभ्मित्तव्यानान्धा” कै अनुसार भी 
परकाये प्रवेश कौ सिद्धि प्राप्त कौ जा सक्तौ है। 


मन-प्रपोपणु (8.1: 


इन लक्ष्यो सक पटुचने से पते हमें वतेमान रिट छोड़ने का तरौका 
बदलना होगा । हमे एकल बस्टर कौ अपेक्षा अनेक शटनो का उपयोग करा 
होगा जो भगन-यान के हस्ते अंतरिक्ष स्टेशन ने जायेगा । तत्र अंतरिघ्स्दे- 
शन पर इनं हिस्मा को जोडकर मंगल यान तयार किय जायेगा । 


अवमये प्रकारके शट्न बनायेजारैहै। मे ^्टल-सौ' कनाम 
से जानि जायेगे ! मसे अधिकः परिष्छरेत दाटल, ` 'शटल-जेद" के लाम से जनि 
भार्येगे । यह्‌ श्ल दो लाव पचास हजार पौडसे पाच मावर्पोडकाभारे 
हन करेया इते मंगल-यान के लिये अंतरिक्ष स्टेशन तक केवल पचसे दम 
दिप करने होगे । 


ष्मंगल-पानः का आकार कंसा होगा २ यह 'फीडम दवारा निर्धास्ति 
किमा जायेगा । दीर्घं याध्ाके दौरान भारदीनता की सुभस्या का निदान 
कतरे कै लिथे यानम कृत्रिम गुद्त्व उत्पन्न करना होगा । इसके निये "पोर्टेबल 
सेनदरीषगरूज' ले जानि होगे । कृतरिम-गरत्व के लिये हेमे एक विशाल पगहे पा ` 
खृटे के एक सिरे पर अंतरिक्ष यात्री वान्ते मोडगरूल को लगानी होगा १५ 
खूटे के दूसरे सिरे पर ममान भारे का मौद्गूल लगाना होगा 1 यदि एक५ 
हमे इसके चक्रण मे सफलता मिल जायेगी तो मानव मंगल कौ सम्पूर्ण 
1-ह (गुरुत्व) भे कर पयेमा । उसे शून्य गुरुत्व या पूर्णे भारहौनता से 
कारा मित्तेगा। 


मगल पर मानव भेजने से पूर्व नामन -ग्मा पर्‌ जड़ा वनने ` 


सचि हिवायिगा । रसते मगल तथा यात्राओर 
जायेगी । फ्रीडम को प्रक्षेपण कस्यै २१९ 
मोद्‌धूल चनद्रमापर ले जायेगे 1 इ, 3 के 
जायने 1 दुस्से चििरणो से नका वचः कः 


स्थापित्त किया जायगा जिम ः - {९ 
दो मप्ताह्‌ (चसद दिनो के अनुसार) १ 
स्थेदान लौट आभे । चन्द्रमा पृर जडा . ." 
अवसर भौ आयेगा जव समानव मगल 4 
मेगल कैः लिये लम्बे ममय से संजौया हुमा 
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- हठयोग की चैयरी मुद्रा द्वारा भी परकाया प्रवेयं की सिदि अप्तिकी 
जा सकती है । स्वरोदय विज्ञान के अनुसार मणिपूरक चक (एपिभेष्टिक प्लेक्मन) 
प्र ध्यान करके परकाया धवे सिया जा सवता है । 

मन से भो मूदम सत्ताएं होती दै, तेकिन हम उन्द मनैः सुपमही 
अंगोरार करेगे । मन कव प्रसेपण होने पर परकाया प्रवे संभव होता है । 
मनते मस्तिष्छका गहरा संवेध है। यही मन इन्धि को दिव्यता प्रदान कर 
उन दूरणामी, तया पारदरधी वना देता है तथा अतीच्िय जगत कौ अनुभूति 
प्रदान कराता दहै) 
मन का मस्तिष्क से सम्बन्ध-- 

शास्त्रों फै अनुमार मने, मानव केः मस्तिष्क म ब्रह्मरन्ध्र नामकः स्थानि 
मे स्वणिमं उप्रोतिमय पिंड "बुद्धिमण्डल'' क रिवर पर होता है। शस्प्रो 
कैः अनुमार्‌ भी भेन का सम्बन्ध विशेप रूप मे इन्द्रियो, युद्धि तया स्थरुतदेह से 
होता दै। प्रतिक्षण शन्दियो द्वारं वाहूरसे लाये गे विपथ नान, क्रिया, 
सम्बाट, तथा आन्तरिक सम्वेदेनों ते प्रतिविम्वित होने (आदानमःमं या सेन्परी 
मंतेदन), फिर इन्हे बुद्धि मण्डल मे समपित कर देने (प्रदान क्म) ओर दमी 
्रषारं बुद्धि तत्व के वाया निर्णय तथा आदेशो का आदानि करके दृन्वियों 
को प्रदान केरे (मोटर संवेदन) का कायं कर्ता है। इन्द्रियों से भव आदेशौ 
का परिपालन करने कै लिये बुद्धि तथा इन्धियों मँ सदा मम्बन्ध ` स्थापित्त 
रखना अनिनायं होने के कारण मन का मदा रोन्ते से सन्ध रहता है \' 
बुद्धि छी प्रेरणा मैः विना मनं त्तथा इन्दियां स्वतः कोई कमं नही , कर सक्ते 
परद्रकै विषय या कमं कैः प्रतिचिम्त्र को ग्रहृण करे यह मन वबुद्धिमण्डल मे 
इनका निणेय करता है । इतो प्रकार बुद्धि-तत्व की आजञापानन मेँ मदा तत्पर 
वनां मन इन्दियो को भी ज्ञाने आर कर्म मे प्रदृत रयता दै। मोक्ष प्राप्तिं 
पर्यस्त भी यह्‌ मन बुद्धि के साथं महषतरी वनकर रहता है 1 ' 

उपरोक्त धाक विकेजना चे स्पष्ट है कि मन को मलिनय्वपी 
होना चादिये तथा मन का मस्सिप्ड से गहरा सम्बन्ध दोना चाहिये ! . 
आधुनिक संदभो मे मन भौर मस्ति का सम्यन्ध-- 

मन का मल्तिप्कः से सम्बन्ध स्थापित कसे से पूवे हमं पोल मेकलौन 
के ट्राहन प्रन मीडल' की संकल्पना कौ समभना दोगा । पोल मेकलीम 
भेन्टसंदेल्य, कौ नेशनल इस्टीदूुट भे मस्तिष्क के विवास , चतथा व्यवहार 
(बिहेविखर्‌) की प्रयोगा के अध्य दै । मेकलीन के अनुमार मस्निष्य कनै 
निम्न सीन भागौ मै वाटा गया है-- 





ि। 


मन-पकषेपण/43 


` मन 
्धिमण्डल 
कद्यं 


-लनेन्धियि 


सृ्चमशशेर, 


९--- षन्ता 





सूष्म-भशेरॐेर मन ` 


तिदादति के निरोध से मौ परकाये प्रवेश सेभव है ) चन्द नाड़ी व 
सय शरीट क प्राणतत्वं चाहिनौ नाडो है इस्के निरोधत्ते निद्रदति का 


सिसे हो स्त है तव मनौमय करीर (मुष्म), भौतिर शरीर से बाहर जकर 
परकाया प्रवेद कर म॒कता ट । 


चै22 ची खद की गीर : रिलान के बद्दै चरण 


~ हव्योग कौ खेचरी मुद्रा द्वारा भी परकाया प्रवेश करी सदि प्राप्त कौ 
जा सकती है । स्वरौदय विल्नान के अनुसार मणिपूरक चक (एपिञस्दटिक प्लेवमभ) 
प्र ध्यान करके परकाया प्रवेश पिया जा सकता है ! 

मन से भी मुदम सताएं होती है, लेकिन हम उन मनके ख्पमेही 

अंगीकोर करभे । मन कां प्रक्षेपण होने पर परकाया प्रवेद संभव होता दै) 
भमन ते मस्तिष्के का गहर सवेध है ! यही मन॑ इन्द्रियो को दिव्यता प्रदान कर 
उन्हे दरुस्गामी, तथा पारदर्शी बना देता है तथा अतीन्दिय जगत की अनुशरूति 
प्रदान करता दै । 
मन का मत्तिष्क से संम्बन्ध-- 


भास्यो के अनुमार मन, मानव के मन्तिप्क मे ब्रह्मरन्ध्र नामक स्थान 
मे स्वागिम उयौतिमय पिंड “बुद्धिमण्डल'' के शिखर पर द्टोता दै। शास्त्री 
के अनुसार भी मन का सम्बन्य विशेष सरूप से इन्द्रियो, वुद्धि तथा स्थुलैहुसे 
हेता है। भ्रतिक्षण इन्द्रियों दास बाहुरसे लाये गये विषय ज्ञान, क्रि, 
मम्बाद, तया आन्तरिक सम्बेदेनो से श्रनिबिभ्वित्त होने (आदानकमं या गेन्सरी 
वेदन), फिर इन्हे बुद्धि मण्डल में समरित कर देने (प्रदान कर्म) ओौर इसी 
प्रकार बुद्धि प्त्वकेद्टाया निणंय तया भदे का आदान करकै इन्दि 
को प्रदाने करने (मोटर संवेदन) का कायं करता है। इन्धियो से सवे भदेशों 
का परिपालन करने कै सिथे बुद्धि तथा इद्दियो मे सद मम्बन्ध ` स्यापित 
रद्धना अनिवायं होने के कयरण मन धल मदा दोन मे मप्वन्ध रहता है \ 
बुद्धि की प्रैरणा कै विना मन तया इन्द्रियां स्वतः कौ कमं नंही कर मकते । 
भ्र्यकरे विषय या कमं कै प्रतिविम्व को ग्रहण करके यहे मन वुदिमण्डलं में 
इनका निणंय करता है । इसी प्रकार वुद्धि -तत्व को आज्ञापालन मे मदा तेंल्मर 
यना' मने इन्द्रियो कौभीज्ञान ओर कमं मे प्रदतं रताद । मोक्ष प्राप्ति 
पर्यन्त भौ यह्‌ मन वुद्धि के साथ सहवयरी वनकर रहता है 1 

उपरोक्त धार्मिकः विवेचना से स्पष्टहैकि मन कौ मस्तिष्केमही 
होना चाहिये तथा मन का मस्तिष्क मे महरा सम्बन्ध होना चाहिये । 
आघुनिर संदर्भो मे भन भौर मस्तिध्क का सम्बन्ध-- 

मनं का मस्तिष्कः से म्बन्ध स्योपित्त करने से पुवं हमे पाल मकनन 

के "दाहेन प्रन मोडल कौ सुंकेत्मना को स्षमञ्प्ना होमा। पोल मेकतीन 

मेन्टत हेल्थ की नेशनल दस्टीद्‌धरट मै मस्तिष्क के विष, तथा व्यवहार 


(बिहिविभर) की प्रयोगशाला के अच्यक.दै } मकमन कै अनूमार मस्तिष्ककय 
निम्न सीन भो मे बाट गया दै-- 
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जकन म॑च््तिच्कपवेसलनं 


(1) रेष्टितिपन काम्पत्तेवम (2) निभ्विक मिस्टम (3) निजोकोटेकम 1 
रेष्टिमियन कोम्पलेवमं को मंक्षप्त मे आर्-काम्पलेक्म से अभिव्यक्त करते है । 
आर-करा्पततिकम वास्तव मे "नपूरल चेतति" से विकसित हमा रहै । यह मनिव- 
मम्तिष्वः का अत्यन्त प्राचीन भाग दै। न्यूरल चेतति स्पादनलकाई, 
पप्रचमस्तिष्कं तथा \मध्यमस्तिष्क केः सम्मिलन मे वना है। पश्चमस्तिष्फःमे 
मेदमूना तथा पोन्स दोपे दै 1 ्मूरन चेमिस, जमन तथा आत्म परिरक्षण, हुदय, 
रक्त परिगचरण धां एवसन के नियमन दी मूल न्यूरले मशीनरी है। न्पररले 
चेसिख का चालक (कन्डक्टर) मय्य मस्तिष्क भो षरे रहता दै । ईस चालक 
को न्यू्ोएनेटोमिस्ट आलपफेवटोस्टरीएुटम, का्पम स्टरीए्टम एवं ग्लोवस पेलीढस 
कहते हैँ । मेकलीन ने न्यूरल चेतिस जीर इसके चालकः को .ही सम्मिलित खूप 
से रेप्टिलियन या “आर-काम्पसैवस' नाम दिया है । भर-कोम्पलंकस, लिम्विक 
िस्टमसे धिया) 


"लिभ्बिक सिस्टम" मे येलेमम, हाश्पोधेलेमस, एमाइगडला, पिदूदभूरी 
तरथा हिष्पोकेम्पस आदि अंग आते है । 'निओकाटेक्स' मे फन्टन लाव, पेरादटसे 
लव, टेभ्पोसल सब त्था आंस्सोपिटल लव अतति है \ 

मेकलीन ने यह सिद्ध किया फि “जार -काम्पलेवस्‌" का सम्बन्ध -परमुष 
तौर पर आक्तमण शिल व्यव, भरदेशिकता (देरिटोरिएलिटी), आनुष्ठानिक, 
(धमित कृत्य) तथा सामाजिक धर्मं तंव की स्थापना (सोसल-हाइजराकीकल) ` 
से है । लिभ्विक-सिस्टम का सम्बन्ध प्रमुख तौर पर्‌ तोत्र तया सुस्पष्ट (ग्रिविध) 
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संवेगो (दमौरान्स) से होता दै 1 लिभ्विक सिस्टम मै इलेविदरकलं डिस्वार्गेज के 
परिणाम “सादकोसिस'" या न साद्केडेूसिक" या दत्युिनौजेनिकः दवाद्ौ 
दास उष्यन परिणाम के समान होता दै1 साद्धवोदरोपिकः भ्त का प्रभाव 
मूलत लम्बकः मिस्टम पर ही पडता है । पिदिट्‌गूरो (पीर) तया अन्य भत 
सरावी ग्रथियो पर नियन्वण रखती. है, इसका सीधा संवध लिभ्बिक सिस्टम न 
होना हि । लिम्विकं मिस्टम मूड भें परिवतंन" लाता दै जो व्यक्तिकी 
मानसिक स्थिति को दर्माता है । इसी लिभ्विक सिस्टम मे बादाम 
के आकार कौ एक संरचना पायौ जातौ दहै, इते (एमाईगडेल' कहते दै । इसका 
सम्बन्ध आक्रामक पर्ति तथा भयसे होता है। एमादगदना मे विद्य तीय 
उद्टीपनं से आक्रामक प्रवृति को भयकीप्रवृत्तिम या विलौमत (वाइस-वसा) 
परिवतंन किया जा सक्ता है। संवेगो का नियन््रण एमाइगद्ला तथा 
हृ्पोयितेमस मे वित हार्मोनन गरोटीन “ए. सी. री. एच. (एडरिनोकोटिको 
दरोपिकः दामनि) कै दयया होता है, चिन्ता, ध्यान काकेद्धीकरण, विजुअल 
ख्यन्‌ थादि इम दा्मोनि से नियत्वित भिये जानि ह । इयौ प्रकरसे गन्द 
तथा यौन गिविधियो का नियन्त्रण शमौ भागसे होता दै। 


निभोकोटक् में "छन्टल-लोष' ना सम्बन्ध विचार यक्ति, मादास्त शक्ति 
तथा मिभिन्न कार्यो कै निशमन मे रोता दै । 'वेराइटल' का सम्बन्ध आव्नणीय 
अवगम तथा मस्तिष्क एव शरीर र बीच मूचनामों का आद्रान-प्रदान' करने 
मे है! ^टेम्पोरल-स्येब' वग कार्यं अनेक प्रत्यक्ष ज्ानात्मवः (पस्सेष्चूमल) 
प्रियाभोसे है तथा 'मोविसपिटल-लौय' का मम्बन्ध च्ण्टिसे दै । पादस्तिकी 
क्रीणता (भभनेमिया), विचारो मे तारतम्य का अभाव अलतेक्सिया, तथा 
भकेभिया भादि दन विभिन्न सोम्म मे क्षति कैः परिणाम स्वरूप होति ह । 


प्रापडकादरादनप्रोन, मेक्लीनके ददन्रोन से क भिन्न दै! 
फ़मिड के अनुमार “हयूुमन सङ्के" वेः तीन भाग है--दड, गो तथा 
मूपरदगो ! "मेकलनीनियन आर -काम्पलेक्स' बा आकामकः तथा रणिकः पक्ष, 
फरर्थाडयन दडः से मिनना जुनता टै । "इड" से आदाय है--टमारे स्वभाव कौ 
पावि प्रटृति ! लिकिन फायड ने (आर-काम्प्तेषत' के सामाजिक घम-तथ 
या आनुप्ठानिकः पडू पर बही जोर नही दिया दै दसी प्रकार से ष्टुगो' कौ 
संवेगो कौ क्िया मे नहो जोडा गया दै जो नेकलीनियन लिम्थिक सिस्टम" क 
महतवपरण पारं है । श्यो ने भाय धाभिक प्रमु प्रकाश (रितिजिभस एकिगेमी) 
भे हि। सुपर एगो प्रमुखतया अभूतं तरः को वितत मेदी करता व 


॥ यपर भार 
म््तक्म क सामाजिकः तथा अनुष्ठानिकःप्रटृतति से मिलत्रा है । इसके बजय 
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निमरकरटिकस्य 
>> शैरदट्छ्ौय 


केर्पस केफाखस 
अंण्सिप्दिलिरछाय 
सेरिथिषम 


'मानव-मस्तिष्य>(साड्-= 9 


अव प्रश्न यटि मनका तथा मन्तिष्ः का मम्बन्ध व्याह? 
हमार शास्त्र ने मन फौ कणीय प्रकृति यता्ददहै। इमरे शास्योनेमनगो 
आकार प्रदान किया है । "यह गुतः तारे मा मन"देमार युद्धिमण्डल कै दियर 
यर्‌ अवस्थित ६1" दमने स्पष्ट टै कि मन मस्तिष्कमे हीव्दीहै,या 
मन मस्तिष्कमे असगनहीर। मनका सीधा सम्बन्ध संवेमोगोदहयामन 
सवेमो का निर्धारण करता) मेकलियन ब्रन वय तिभ्विक भिन्टम भौ 
सवेगो का निर्धारण करता ट) अततः मन का सौधा सम्बन्ध मेक्लीनियन 
लिभ्थितेः सिस्टम सेहोना चाद्धिये) हम कह सवते कि मन निम्विक 
सिस्टम का प्रनिविम्य है । नेतरिनि यदु स्वयं निभ्विनः सिस्टम नेहीषटैया हम 
यह नही बहु सवते चिः मन मस्तिष्कः कादा होमा । केपोकिः "अण बह्ने 
मे कञिनाई यह्‌ है कि वित्तानिपोने मन कौ किसी यया ्पिनिकन 
एन्टिटीके रूपमे नही देखा दै जसाकि गूम शरीर मे यह शुच नारेमा 
वृद्धिमण्डल के दिर पर अवस्थित होना वताया गया है । जिम दिन विज्ञानं 
मन के अतति सूक्ष्म कण (फाडनर) कै करय कर लेगा उस दिन उनके शुक्र 
तारे मे स्वह्पको जाना जा मक्ेगा 1 हालाकि सुषम बारीरके वारे मे परामनौ- 
वैलानिको का कटुना द कि सुम शरीर के ठनेकटरोन साधने भौतिक शरीर की 
अवेक्षाक्रत अधिकः उच्च आत्रेति मे गमने करते द । (किलियने-फोरोग्राफो' का 
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आधार भौ हीह! वैज्ञानिको द्वारा दखकी व्यापक पुष्टि होना शेप दै। 
लेकिन दस बातमे हम क्तिनि साम्य पति दहै क्रि वैदिक साहित्य भें निस 
मन वो बुद्धि के शिखरं पर वताया गया है, वह्‌ मस्तिष्क मे मौदुद है तथा 
लिभ्विर सिस्टम ऋ प्रतिषिम्ब है। मनुष्य केः सवेगों (आवेगो तथा अवशो) 
परर हाइपोयेलेमस (लिभ्विकः सिस्टम का एक पाट) नियच्रण रता है । उसने 
पिनियत (तीसरी आप्र) तथा पिटिद्गुरी ग्रन्थि प्रभानित होतेहै। ये अन्य 
ग्रन्धियो को प्रभावित करली दै जिसे संवेग प्रकट होति है । तत्ववेत्तामी के 
अनुसार ये सवेग इग स्थुल ब्मरोर मे सृजित नही होते विकि सूष््मतर दररीर 
मे मृजितिहोतेदै। सूक्ष्म शरीर से आने वाते प्रहिदिम्ब भौर प्रकपन द्द- 
पौथेतेमस द्वारा एन्डोक्रादनल ग्रन्थियों मे उतरते टै । उनका माननाहैकि 
सवेगं (भाव) मूकष्म शरीर कै स्तर पर मू््म चेतना के साथ जन्म वेतादै। 
स्मृति, कल्पना ओर चिन्तन की पवित्रता ने भावतत्र प्रभावित टोतादै जीर 
दसस ग्रन्थियो का खराव बदल जाता है। यह्‌ परिवर्तेन मनुष्य की थतौद्विय 
चेतना को सक्रिय करने मे बहुत सहयोग कर्ता टै । 


वैज्ञानिक द्प्टिमे देखा आय तो स्मरति, कल्पना ओर चिन्तनमे 
मस्तिष्क का एके विश्षिण्ट केन्द्र पुरनसंगठिति (रिभर्गनादज) होता है । आधु- 
भिक वैज्ञानिक शोधो से यद्‌ यात सामने आयी है, देषठिये सादृन्स डाट्रनस्ट 
(अमेरिकन) मई 83 । इन रिसर्यज से परह्‌ पुरानी अगरधारणा वदत गर्दूवरि 
मस्तिष्क प्रारम्भ (जन्म) सैर्ह परिपूणं दता दटै। मस्तिष्क के निशित 
न्यूरल कनैषेदान होते है आर इनं न्युरल कनेकन्म का जिनका कि निणिचित 
लोकेदान होता है, उन्हे एक निश्चित कार्यभार मम्भलाये हए होता दै। 
जन्मजात स्मूरल कनेक्शन मे परिवतंन हौ जाता है तथा प्रोनलोकेशन यन 
परनन हो जाता है । 


फिजियोलोजिस्ट मादकैल मजेनिच, सेन प्ाभिकी केनिष्मेनिया 
गूनिवसिटी, ने अपने अयोगो से यह्‌ दर्शाया दिः यदि धिसी बन्दर को अपनो 
विशिष्ट अंगृलियो द्वारा नेयात्तार एक लीवर को चलाना सिखाया जाता ह 
तो लम्बे समयमे मस्तिष्क का वह्‌ भाग पुनगेदितिद्ो जातादहैजौ दस कार्यं 
से सम्बमधत होता है) यदि रिसी अगली को लम्बे ममयं तफ वि्िष्ट रूप 
से कायं में लिया जाता तो सम्बन्धित को्टिक्त क्षेम अधिकः संकुचित होता है! 
एक पियानो एवसटं यदि पियानो का दीषंकाचसे उपयोग कररटा दतो 
उसके मस्तिष्क कै कोरिकल क्षेव अधिक संकुचित होगे तथा उक्त कार्ययो 
करने के निथये इल जागे (अष्ट) । जव कोटेकस फरिमी नये स्किन को 
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पह्नान करता हैतौ कोटिन कौदिकां ववक्षे उम स्किल को विकसित 
करने के ल्तिये फलने वग प्रयाम करता है । 


एसी प्रकारसेष्यान या प्ाधनः परे मम्तिष्क का को विरिष्टं भाग 
इतना पुनमंगस्ति हौ सक्ता है किः उसके कायुं अतिच्िय षप धारण कर 
सवतत हु। 

मन केवल मस्तिप्कमदहीहो मता हे यह्‌ इम युक्तिक भौ उप 
मुक्त वठ्ता है कि मनुष्य केः सजीव मस्तिष्को रीर के अन्य भागोकोनष्ट 
केरदैनेपरमभोषएकःनण्कःदिनि पृथक कियाजा सकेगा गौर्‌ उमे जीचित 
रखा जा सकेगा । वर्तव ठह मे मेटरोपोनिटन जनरल होरिटेन कै न्यूरोमजेन 
भोकर रोव व्हादट कुच एेना हौ सोचे दै 1 विजानी ओंदियाना पेनेसौ ने 
नधूरोसर्जन कै साथ कार्य कले हुए एवः प्रथोग मे, एक रमम-बन्दर कैः मस्ति 
को, उमये ारीरमे पृथकः विया 1 उन्दने छरीर को दृटा लिया, तथा मस्ति- 
ष्ककीकरेरोटड धमनी को दुसरे वन्दरमे जोड दिपा। इसमे द्रुमरे वन्दरसे 
पृथक हए मस्तिष्क मे रक्त का संचार होने लगा । मत्तिप्यः येवल 5 टे तक 
जौषिते रदा नेक्िि भविष्य मे टम तकनीक को श्रेष्ठ वभाया जा मेगा । 
इससे स्पष्ट है वि मन केवल मस्तिप्कमे दीहो सकता दै। शँ. नियौ मेन 
पास्ट वा कहना है किः मम्निप्क वेहृतर कायं फेरता है, जव उत शरीरस 
पृथवं कर दिया जाय । 

योगी शारीर की क्ष्टदेततेहै, ओर केवल मस्िष्करमे ऊर्जा सवितं 
फरते है तो मस्तिष्कः वेदट्‌तर काये केने लगता दै । तवे यदि महित्वा अनी- 
न्द्रित की तरद्‌ कायं करे तो हमे आश्वयं नही होना चाहिये 1 





बेहत ये न्युरोवाइलोजिम्ट का यहे विग्वासटहै विः न्युरोन मस्तिप्वः 
की कायंविधिकासत्रिय तत्व टै। यद्यपि डस वातके भी प्रमाण किक 
विदिष्ट यादाम्तें तया अन्य कनेग्नीटिवे कियाण, मस्तिष्कं कै अणुयो मे यथा 
आर. एन. ए-या लघु प्रोटीन होती है। मस्तिष्क के प्रत्येक न्युरोनके 
निधे 10 श्लिजल कोशिकाएं होती जो न्यूरोनल आक्ििटेक्चर मे मदद 
करती है । एक ओौक्षत न्यूरोन के लिये मानवीय मम्तिष्वःमे 1000 मे 
10.000 कै मध्य सिनौप्सिम हति है । सेरिवेनम के परकिन्जी कोधिकाओमे 
आर अधिकः सिनोसप्िस दौ मक्तेदै। इन “मस्तिष्कः मे लगभग 10 
द्िनियन *शूकनाओ फी ““विट्य'' तौ दै यदि मनुष्य कै मस्तिप्कमे 
कैवलं एवः भिनेप्स है तो उसमे दो मानमि अवस्थाएं ( मेन्टल स्टेद्स ) 
उतपन्न द्ौतौ ह! यदि दौ भिनेन् दहै तो 2: =4 मानसिक अक्च्थाएुं देगी 
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सौर यदि एक सिनेषयेस है तो 2 मानसिक अवस्याएुं होगी 1 यहो वजह दै 
क्षिः मानव मस्तिष्क कै दम अपटिमित, क्रियस्मिकं विभिन्न सिन्य 
(कान्किगुर्यन) कौ बजह पे, दो मनृप्य यहो तक कि माइ न्टिकल 
टिवन्स भौ बहुत चिन्न ह्येत है 1 रमी वजद रे हो हमारे व्यवहार भिन्न 


भिनति है । 


हमारे मस्तिष्क मे इनेवद्कात मादफो सकट होते है 1 हमा भकार 
110000 चेन्टौमीटरसे भी कम होता है 1 इतना नूक्म हनि की वजहनमे 
डौ ये अतिशीघ्र "इटः प्रोसेसिग" में मूद्म होते ह । एक सामान्य न्ूरौन कम 
उत्ते जित करने के लिये माइ्क्रोमकिट को करीवे वाल्टेज का 1(100 भाग 
ही चाहिये} इसके कारण ही ये अत्यन्त सुम प्रतित्रि्ा (फाठनर एण्ड भट्न 
रिस्पाँनोज) देन है । मानव वैः मस्तिष्क कै व्यवहार की सधनता इन्दी मादको- 
मक्रिर की स्या प्रर निर्भर करती 21 


मनुस्य भे सूचना सप्रहिते करे की अद्शूत क्षमता है । एक आधुनिक 
कम्प्यूटर मे कुत भिताकर लगभग 10 लाख मूचनाए्‌ प्रति वेगूविक मे. मी, 
संग्रहीतकीजां मरतीहै जवकि मनुध्यका मस्तिध्क यदि 103 भेपूतरिक 
श. मी, जितना वडादहै तो इसमे लगभग 1013103 10१० सूचना 
अति वमूविकं सेंटीमीटर या लयभग 100 करोड मूचनाए रति बषूविक्र से. मी. 
संग्रहित दहो सक्तौ टै! 


किमी भी प्राणी कौ जटिलत्ता वा अन्दाज उमके व्यवहार सैसलगाथा 
जासक्रताहै। व्यवहारते स्यथ प्राणीके द्वारा अपने सम्पूणं जीवनमे 
क्रिये गये कुव काये का सेखा-जोखा । सेकिन यही जिनता प्राणी दैः जेनैदिक 
पदार्थं की श्यूनतम सूचनाकौ मात्रा द्वायाभी आकौजा सक्ती दै । मानव 
गुणमूव मेँ एक डी. एन. प्‌. होता दै । एक डी. एन. ए. अणु में 5 विलियन 
या पचाम करोड़ कै लगभग “धूविलिभोटाइड' देति ६ । जीवेन की भाषा द्म्दी 
न्यूनिनभोटादइड द्वास प्रदात कौ जा सक्ती है \ सूचना की""विदूस"" क्‌+ 
सतीह जौ कि बादनेरी ठिजिद्म का मंकषिप्तसूपरै। यदिएक गुणमूत्रमे 
50 करोड ( 5 >८10* ) न्यूविनओटादड हो तो ममे लगभग 200 करो 
(20 > 10*०) सूचनाओं की “विदुस” होगी । यदि एकं सामान्य पुस्तक के 
एक पेज पर 300 दब्द चये हो तो गुणमूत्र कौ सूचनाएं 20 लाख पेज 
संमधिनो । भौर यदि किसौ पुस्तक मे 500 पृष्ठहोतो एक गणनूच्च कै 
सुचनाओं के लिये 2000 के लगभग विताबे चहिये । 
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आप इस वात से चिर-परिवित हं कि गुणशरुय “ भुरिता" के 
बाहुक है । ये आनुवरिकः गृण कैवस्त माता-पिता के य़ ददि-परदादाके 
ही नदी हीते वत्विः इनस पूरवंकीपौष्टियोकेभो दहो सक्ते! 

अनः व्यक्ति मे गृणमूर कै माध्यम से इन मम्बन्धियो कै अनुभवो की 
स्मृत्तिया दृस्तानान्तस्ति होती दै 1 नभे वे स्मृततिपाः भी साभि दती दमो 
पूवज कै पत्दिेग फौ ननाम जुड़ी होती दै ये सभी म्पृ्तिया व्यक्तिके 
“आतरः काम्प्नेक्म मे चरली जाती है या प्मयद्ियन अचेतन मन मे समाहित हो 
जाती ह । ये स्पृतिया दी स्वप्नके रूपमे उप-नतन मन क माध्यम से उना- 
गरष्टोती दै) दस चेतना कै स्तर्‌ तः सम्मोहन तयनीकः या अन्य विधियो 
स लाया आ मयना है \ हुमारा उप-चेतन मन व्याग ्रह्माष्डीय चेतना क 
लगातार सम्पकं म वना रहता है अत; "वचेभस्वापेन्त' या परोक्ष-ज्ञान प्राप्ति 
सन्भव दहो जाती दै! । 


भन्‌-पपतपम्‌ 

यदि हम निभ्विक सिस्टम के किमी जीनको किसी द्र प्रदेशरे 
स्थित व्यक्ति कै मस्तिष्कः मे प्रतिरोपित करदे तोउम व्यक्तिके मनो 
भानाजास्षयता दहै ओर स्वयं कै मनको प्रक्षेपित विय जा सवता ह। गृण 
भूम्नो पर जीने पाये जाते है। जमा किः ऊपर चताया गया है प्रत्येक गणसूत्रम्‌ 
200 कते मूचनामे ममाहिन दोनी ह । पदि रेरे वमौ लिस्विक सिस्टम के 
जीन कौ. प्रक्षेपित भिया जा संकरे तो परकायाप्रवेध भोततिकः रूप से सम्भव दै! 
अव 'जरभ्पग-जीन कौ खोज कौ जा चुबरो है । यद्यपि यह खोज क्रेवन पौधी 
कैस्तरतकहीषटर्दट, लेकिन यदि हम प्राणी के निम्न स्तर प्रर जार्ये तो 
पौधे तथा जन्तुम मे कोई विगेष अन्तर नही रह्‌ जाता । मस्तिष्क के किसी 
जोन" को पृथक वत्सा आजं की मे;डकल मान्त के लिये असम्भव है लेकिन 
जेनेटिकः दन्भीनिर्यारिम कौ परिकल्पना के अनुसार भविष्य मे द्रम सम्भावना 
से द्न्कार नी किथाजा मक्ता! अथि यदि डम पृथकः जीन क दर स्थित 
व्यक्तिके मरितिप्कमे प्रति रौपितकरदेतो स्वेत. ह रेडियो सम्पकं स्था 
पित हौ जायेगा! छृत्रिम रूप से 'रेडियो-लिक' करने की आवणश्यव्ता तदी 
होगौ भौर दरुमरे व्यक्तिके मन को जाना जा सकेगा । जसा कि सम्मोहेनकी 
स्थितिमेदो व्यक्तियो के सवज्जक्टिव मादन्दूम के बोच विना किमी साधनेके 
श्विचार सम्प्रेषण सम्भव होता ह! 

मन प्रक्षेपण वौ इममे मरनं तकनीक यदह किजीनकोरवर्योनदी 
करृतरिम रूप से निमिते चित्याजाप ? यदि हमं मलस्तिष्वः कैः लिम्विकः मिस्टम 
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ऊ किम जौनकाकान हैतो इमङी प्रतिरूप कोपीका निर्माण त्यजा 
सक्ताहै। चेकितिक्या मनक किमी जीन काज्ञान सम्भजहै? दतक्न 
उत्तर हमै “कम्पयूदर प्राकर" से मिवेगा । "कम्प्यूटर प्राफिपल' की यहे 
आश्चर्येजरक यात है किः दस्मे यह क्षमता दहै कि यह द्विभायामी पैटनं को 
प्रि-भायामौ पेटनं मे श्रोजेकट' कर मता है मा मका उल्टा हो सकन है । 
कम्भयूटर भ्राफिक्सन जव विकरतित हो जेमी तो यह्‌ "चदुविम' स्तुमो का 
प्रि-भायामी रिक्चर प्रस्तुत कर सकेगी 4 


कम्मयूदरं प्राफिवम मे हमरो मायो के मल्ल, कस्प्युटर वे सम्बन्धित 
देलीत्रिजन पर्‌ ज्यामितीय पेदे को तोड्धा-मोडा, धुमाया जा सकता है तथा 
एक पूतन-आयामी चिव स्तुत किया जा क्ता है 4 


कर्नल गूनिवसिटौ कौ आशङ्िटक्वर स्वूलके डोनान्द ग्रौमवगंने 
एवः रमी ही प्रणानी विकमित की दहै । हम प्रणाली मे निपमित स्यसे छीढी 
गरी जगं पर रेवाये खौयी साती हु जिमि कम्गूटर "कन्दर दन्टसवेन"' के 
श्पमेप्रदधित करता है। स्यीन पर निरिष्ट धिन्दुभो को दत्वैः पेन मे स्प 
यरे हम त्रिविम ( प्रौ डाइमैशानत ) प्रतिविम्ब्रो को निथन्तित कर मके 
1 इन्दे चाह जैमे वड़ा याद्योटा कियाजां मक्नादहै, चि जिसदिदामे 
खेच, पुमाया, तंद्भा-मरोड़ा जा मक्ता दै 1 इममे द्वििम जगत की अनुभूति 
तरिविममेंदहो सक्तीहै। वे रोगौ जिद “जाकाभीय' ( स्पेस ) अवेगमका 
दोप दहोता है, चे त्रिविम जगत की द्विनिम अनुभूतिः ही कर पति है) कम्प्यू- 
रे ग्राफिकम से उन्हे दोपः किया जा सक्ता है ) वे पुनः द्विविम जगत की 
अनुभूति त्रिचिम मे कग सक्ते! कम्प्यूटर ग्रार्सिकिमि कै द्वाया मसितिष्कः क 
दीनो गौनाद्ध (सेरििन हेमिन्सीअरः) मे सामंजम्य देवा जा सना दै! यदि 
कम्प्यूटर वये गोलार्दं को चित्रित करता दत्तो इमने दाये गोत्राद्ं के क्रिया 
कलाप अमवा पटने स्यतः ही गमश्च जा सगे । <= 


र 


मेलिफोनिया देवर्नाार्ज/ कौ इन्स्टाटुयूट के विजानी रोजर स्थैरी 

तो मस्तिप्कके वाये भाग ङी क्रियाओं को दार्ये भाग कौ क्रियाय ते पूणे- 
तथा भिन्न मानते ह । उनके 'स्प्तिट ब्रेन संकल्पना के अनुमार '"भतरदर्शीं 
धृन्दयूटिये) क्रियाय दाये भेरिप्रत हेमिस्फीअरमे होती है जवकि नतफणा- 
परक" (रेल) क्रियाये वायौ तरफ टौतीदहै। स्वैरीने 'प्रान्ड माल एषि- 
लेप्सी" के मामने मे इम वाता निरीक्षण क्िा। यदि निओकोस्कम का 
वायां भाग करिसी दुधंट्ना मे क्षतिग्रभ्य हो जातादहै, तो पदनलिन तथा 
बनने षी क्षमता चयी जाती है ओर यदि दायं सेदिव टेमिस्फीथस क्षति 
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ग्रस्त हौ ज्ताहुतो्रिविम ( श्री उदमेदानल ) दष्ट, किमी वेनं कौ प्‌ 
चानन की क्षमता, समीत की धमता तथा “हालिस्टिक रेरानचाद्वनेशन" 
आदि की मामर््यं चनी जत्तीहि। पेटनं केः पटचानने से भाराय यहुटैकि 
यदि दाया सरिद्रलं दभिस्फीथर नप्टहौ जाना तौ व्यक्ति स्वयं वा वेह 
भी दपण मे नही पहचान परयेगा। दम्पते रष्टदै विः उद्रमेशन कामेन्याः 
अनुभूति मन्तिष्कः के केवल दाये हेमिस्फोयरमे होना 


कम्प्यूटर ग्रापिविम मे इम ाइमेदानले वेटनँ कौ तोडा-मरोडा जा 
सकेगा ओौर चतुविम जगत की अनुश्रूति द्रिविम जगत मेफी जां सकेगी । 
यतुधिम जगने का सम्बन्ध फरा-मन या परा-मानमिक तत्वसे दै, थोक 
परा-मन भी चनुरविम फी ततर्ह आकाश (स्वेदा) तथा समय (टादम) मे परे 
दै। अत इम बति मे चाणए्वयं नटीं दोना चाहिये यदि हम कम्प्मटर्‌ ग्रापिविम 
फी तकनीक से अतिन्दिय जगत को जाने) 


इग प्रकार कम्प्यूटर श्राफिक्स से लिभ्विक सिस्टम के जीं की भाव 
नाभो जाना जा सफेगा या मनकी भावनायो को जानाजामकेगानो 
किसो “जीन मे स्थितहि) ओौरअव मनके उस जीन कौथलगक्सेकौ 
भवग्यकता नही होगी । चसा का वैसा जीन (्रत्तिरूप जीन) को परख नली 
भे कृभिम सपमे सवर्धित्त (कस्चेडं) या निमित्त किया जा सकेगा । जितत दिनि 
हममे यह क्षमता पैदा दहो जयिगो, हम छत्रिमरूप से मम्बन्धिनि जीनवो 
किमी दूमरे व्यविनमे प्रतिरोपित कर स्षकेगे । तव मन का व्रकषेपण (माण्ड 
स्वेप) स्वत. दी मभव हौ जयिगा तथा ह्म द्रस्य व्यक्तिवेः मनकोजन 
छेगेया परकाया-प्रवेश कर मकेगे 1 

मन-्रक्षेपण का एक जौर तरीका संभव दै । इकर अनुमार यदि हम 
किमी प्रकार एक व्यक्ति मेः मस्तिष्कः मे इलेवद्रोड कैः मीव '"फीडेषः" तृप 
स्थापित करकैः उसका सवंध एवः दूरम्थ व्यक्ति फ इलेवदटरीनिवः कम्प्यूटर स 
स्थापितं करदे जोवि पटेन मेदी उम व्यक्तिमे सेटकरदियागयादहै,तो 
दीनो व्यक्तियो मे सम्प रेधियो लिकरके माध्यममेहो जेमा । जैसाङ्रि 
स्पेनिण न्पूरो फिजियोचानिन्ट जास इसोगेडो ने किया 1 उन्होने चिम्पेन्मी म 
छनेषट्ोडो के मीच फीट टप जोट दिये तथा उसका संवध इर स्थित इलेषट्रा- 
निकः वम्प्यूटर म क्रिया गौरं यह्‌ देखा शया चिम्पेन्नी तथा द्रुर स्विति 
वम्पयूटर के बीच रेडियो सम्धक बन जाता है 1 

अव इनेभटरानिक कम्प्यूटर का लघुपन इम सीमा तवक पच मया है 
विः "'फीडवेकयूप" यो “हाडवायड"” क्ियाजा मवा है तथा परस्थितं 
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कम्यूटर टित के निधे रेडियोलिक कौ आवश्णकता नही रहं मई है। 
उदाहरण कै लिय अव पह सभवं है किएक. हेमा फोड वेक दृष स्थापित 
क्या जां सकता है जिसके द्वारा एपितेष्टिक साइजर (दौरा) प्रारम्भ होने से 
पूर्य ही इदे चिन्ह पटवान जा सवते है तथा मस्तिष्क के केन्द्र स्वयं दौरा 
अनि की द्विथतिसे पूवं हौ उसका निवारण कर सक्ताहै। 


निकट भविप्य मे अभिग्राही (रिसिवर) कम्प्युटर टमि कीभी 
आविष्मृकता चौ हेग । विना किसी कम्यूटर टभिनल के केवल इतेकटरीनिक 
हाड मायं फीड वेक अभिग्राही सूषसे ही दूर स्थित व्यक्तियो के मस्तिष्को 
के यौच सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा 1 


एपिक्तेष्टिकं सादजर का संबध उपचेतन मन रेह} जो कि लिभ्विकः 
कषिस्टम का प्रतिबिम्ब ह इसी प्रकार से जव “'लिम्बिक सिस्टम” मे इलेषटो- 
निका हाड भयदं फीड बैक सूप स्थापित कर दिये जाये तथा उसका सम्पकै 
दुर-स्थिते व्यमिते के लिम्बफ़ सिस्टम से स्याप्ति हो गाधेतो मनका ही ग्रै 
पण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मस्तिय्कमें होगा 1 


भन येव अथवा चिचार-तरंपर 


विचार तरंग : सम्प्रेषणं , तथा ग्राह्यता--विचार ओर पदाथ भा 
परस्पर संबधे है, इते "शवारम-डादनेमिक्त' से सिद्ध करिया जा सकता, है } 
विचारोकौ न केवल फगीय प्रकृति होती दै धत्कितरग प्रकृति भी होती 
दै पत्तभीतौस्संकी भरहिला माखलतोवा कैषल ध्यानसे दुर स्थित किसी 
वस्तुको गर्तिमनि करण्त्तीटै। उसे हाय लगाने की या.दारीर्‌ का इस्तेमाल 
करने फी आवश्यकता नहीं होतो । वालिके ॐ वामीलिएन अर कामेनिएन 
नै एवः यंत्र विकसित क्रिया जिसमे मादखलोवा कै आस-पास क्या घटित हता 
है, रिकाडं हो जाता है । उन्दने देषा कि जसे माई्यलीवा ध्यान बैन्धित 
करती है, उसे आस~पात्त काः आभमडत (भय) धारके रूपमे वट्नै 
सगतो है) यह धार तेसर या मिसोन को भांति संप्रहित होकर वस्तु को गतिमान 
करदेतीदै। षूसी विज्ानियोंका स्यात है कियदि दस प्राण ऊर्ना [वायो- 
व्लाज्िक) को किसी यंव मे संग्रहित किया जपतो व्यक्ति का मूल भाव खत 
येवभेभी बना र्ता है। नसा कि रूसी विज्ञानियों ने देखा है ! माइलोवा 
किमी वस्तु फो ट्टो रहौ दै तो यादा मन उस कमरे से भागने का क्रे, 
यदि कहु नस्तुको सखीव रही है { विचार तरणो द्वार ) ततो जापका मन उत्त 
यत्र फे नयदोवः मने कय क्रेगा } इते स्पध्ट है किः विचार तरेग मे भाव 
सग्रहिस हो जति हैष 
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मन की ग्राह्यता प्रर डा. यानिविएव ने अनेक प्रयोगं कपि । वामिति 
एव कै प्रयोग को *भटिषोरिअल रौइनकार्नेरान' वहते ह । वामिततिएव ने 
एकः व्यक्ति को निरन्तर 30 दिन तकः सम्मोहन की स्थिति में रखा । दतलेयद्रोन 
एनस्तिफलोग्राफ (ई. ई. जो.) से “आस्फावेव'” प्रारम्भ हो गई । तीस दिन 
तक, आ्फायेव कौ स्थिति में उपे निर्देश दिये गये कि वह्‌ पूं जन्म का मोई 
आओरहै1 30 दिनके भीतर वह्‌ साधारण चिव्रवार से अमाधास्ण चित्रकार 
यन गया । वासिलिए्व ने निकोनिएव परे प्रयोग विते । निंकोलियेएव मे यह्‌ 
अद्मत क्षमता थी किःवहदो हजार मील दरस भेये विचारोकीभी 
पकड तेना धा । आल्फायेव के प्रारम्भ होने फे माय ही वह्‌ दौ हजार मील 
दूर से प्रेषितः पिनारो को पकाडने लगता था, लेकिन दस्देः लिये उसका “स्सि- 
स्टिवं”' होना जरूरी था । 


वामिलिएवने चृहोपरभी प्रयोग विवि! उसने एक पेमा मादा 
नूहिया चुनी, जिमके आट व्च्चेये।मां (मादाचृहे) को समुद्र के ऊपर 
रा गया अबरः उसके बच्चो को ममुद्र कौ गहराई मे, दजारों फोदम भीते, 
पनड्न्बी मरते जाया गथा, जिसमे कु वैज्ञानिक भौ प्रयोग केके तिये 
उपस्थित ये । कुद वैजाभिकः ऊपर ये । ऊपर मादा चूहैके यामां फी घोपषठी 
मै इतेगदरोड फिट करई. ई. जी. से जोडदिये गये ई. ई. जी. मादा बृह 
क मस्तिष्क मे चलने वाली वेव्न (प्रोन वेव) को भंषिति करती थी । नीचे 
पनु भे एक-एक करै सभौ चूर के वच्चो को धोडध-योडे समयान्तराल मे 
मारा मया! वामिनिएय ने देखा कि जिस क्षण नीचे चूहिया कैः वच्चे मारे 
गये, उसकी मा ने उसी क्षण ऊपर वियुतीय धके महसूस विये । इससे 
बामिक्लिएव नै सिद्ध किया किः जन्तुममे भी टेलिषेयी एक सदज घटना है । 


अतः हमने देखा किं योगियो मे ध्यान कै ममय मरितप्क से "आफ" 
वेव नियन्लती है, जैना कि ध्यानं के ममय माईवलोवा मे, या निकोलिधेव मे 
मनक स्सिष्टिनिटी कै समय 1 तो यह “व्रोन वेव“ क्पाहै, इसभ्रोनवैव्ज 
नैद्रारामगे का प्रक्षेपण किस प्रकार होताहै?” क्के लिये हमे म्यूरेन 
क विदयुतीम वेदनं को समन्ना होगा । 
शनन चेव्नम्पूरोन : 

हम जानते है किः प्राणियों न्यूरोन ही प्रमृखतौर पर चिदयुतका 
संचालन करते ह (इलेवदरोकेभिकल स्वर्प मे) । ज्यूरोन के स्वान को्िकाओं से 


निदयुत उत्पन्न दोत्री है जीर इम्पलसेज वनते ह 1 न्गूयोन के भीतर पौटेदियम 
आयन बादर कौ ओर आनि रै तथा सोडियम आयन भीतर जाते है, इमे षतं 
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ष्य “हौ पौतेरादनैशन' भो प्ते है । नैकिन मम्तिध्मा कै न्मूरोन गे मोदिमम 
या पोटेकियम भायन नही हते, प्र भौ बहा एम्पलभेन मन्ते है । जंमे-जंमे 
दैम्पनसन आगे यते है, न्ूरेन को परत फा 'ङोपोत्तेरादनेशचन' हो जता है । 
विद्यत न्ह दम्पलयेज फेय मे एक म्ूरोन से दूरे न्युरोन भें संवाहिति 
होती दै । जब इम्पलतेज फोर. ई. जी, कैदारा रिकाडं किया जात्ताहै, 
तोयेतरथकेषू्पमे प्रक्टटहोतै दै, इते दीं श्रेन वेज कहा जाता है। भेन 
मैग्नपा लाभ यह्‌ है रिः हमर उपयोग चिना विम व्यक्ति को जमयेभी 
क्रिमा जा सवता है, इससे ई. ई. जी. निद्रा फी गहु का एक प्रामाभिक 
माप्रक हो ग्या है। &.ष.जो. उन लाग्यो “नवेसेल्स' की इृतेषिदरक्त 
एविध्विटी भें मन्द परिवर्तन कारिकां है, णो मस्तिष्क मे एकः साय कायं 
कते है! नवं की दनेदटिफिल एनिटिविटी फे उपयुनतत परिवर्धन (एम्प्नीपिकेशन) 
से ई. ई. जौ. फो मस्तिष्क मे इतेवटोन फिट परकै रिकाडं क्रिया जा रक्ता 
है । ग्रोन वेग्ज--जिसे ट. ई. जी. द्वारा रिकराई किया जाताहै, नर्व फी इते 
शिटृकल एवदिविटी कै उत्तार चावस तरग बनती है--ङगन वैन्य, वौष्टेज 
भं बहुत ही फम परिवर्तन की होती है। (बोल्ट नेः लावे भागमे) । वेन्नफी 
आहति-यो्टेन मे प्रति संकिन्ड षरिवर्तन--हट्‌'ज मे अभिव्यनतं की जाती है । 
अतः ६. ६. जी. मे आएति कए पराम 1 गे 50 हर्ज होता है † सौ आदति 
कै आधार पर प्रोन-वेव्ज को आत्फा, बौटा, गामा, थीटा तथा इेल्टा आदि 
भागों मे विभग्त किया गया है 1 भाल्फा कौ आति 8 से 12 हट्‌ ज (एष मेड) 
हौतीदहै। 4से7हर्टूजतवाकी ब्रन वेन्न "यीटा नेव कठ्लाती टै। एकः 
से तीन हट्‌ज फो सीमा कौ म्नोन-वेव 'देल्टा-वेभ्' बह्नाती है । 13 से 25 
तका की वेव्न ““गीटा वेव्न'” कदुलाती है । उत्तेजित अवस्या मे फ्रिववेन्सी 
ज्यादा हतौ है जबकि बो्टेज कम होतादहै। निद्रामे पूवे की निथिन 
अवस्था ( रितेक्स }) को प्रोन-वेव की (दल्फा' पिवेन्सौ से दटायाजा 
सक्ता 


स्वप्न को तीसरी अवस्था कहा गया है । पहली दो अवस्था जागृत 
तथा निद्राह्ोतीदहै। स्वप्न फो मेडिकल सादे मे 'पेरेडोषिसकल स्तपः 
कहते ह । बयोकिः इसमें ब्र न-वेव का पेटनं निम्न वोत्टेज तथा उच्च किक्वेमी 
नु यहु दै चोः उपयु सवस केः यवि येनं जेः दै \ गेति च्यत्ति, 
गहरीततद्रामे होता है, जैसा क्रि उते जागृत षररने कै लिये र्टिम्युतेणन फी 
तीग्रता की आवश्यकता के अनुमार देवा गया है । पेरेडोविप्तकतल-स्दीप को 
ेषिड भाई मूवमेट स्लीप भी कटा जाता दै 1 निद्रा तथा जागस्ण मस्तिष्क के ` 
शेरिक्परूलर एक्टावेटिय तिष्टम' दारा नियन्ित कयि नात है ॥ “यदिः 
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सिस्टम धतिग्रस्न ही जपे तो द्यक्ति लगातार निद्राम बना रहता हैर 
दसत अन्न अचेतना भें होता दै । 5 
सय प्रभ्न यह है-कि योगमेंप्रेनवेवु कापेटनं कमा होगा ?- 


मोग एकः स्थिति है जिसमे व्यनिति भोतरी रूपं से शान्तचित्त होवा दै 
तथा चेतना फी उच्च स्थिति मे होता दै । इव समय ब्रन वेव येटमे प्िथिनन 
(स्तिकमेगन) का होता है । योग मं हदयगति तथा श्वस्तनं मति मन्द हो जाती 
है, धसर दाय आपसीजन का उपभोग वमहो जाता है। ` त्वचाकामन्द 
एलेभिटकल करेन्ट फे प्रति प्रतिरोघ यढ जाता दै (रितेनसेसन संकेत) तणा 
मासपेनियो मे सकत प्राह कौ गति बदं जाती है । योग भे सिधिलन का न 
वेव पेट वनने से आशय है फ रिद्मिकं पिववेन्सी मन्द'हौ जाती दै । 

सोगमेम्नेनकौ स्वत. श्रिया 8मे 12 हट्ज के परराम मर हनीदै 
(आस्फा करिवरेमी) ओर कभौ कभी व्रोन वेव ्रिनवेरी की यह भ्म ओौरभी 
क्पदो जवी है--यीटारेजमे (4 मे 7 दद्‌) 1. दमने अततिसिकिन र्त म 
लेविटकः अम्त कीः मात्रा काफी गिर जातौ है। लेविदिकएश्निड -माम्पेधिथो 
मे उपापचय क्रिया द्रारा वनता है, जो आकपरीक्ञन का उपयोम नही करती । 

-मृदि हम इन ब्रेन वेव्न को शरीरे बाहर भेज सकं, (ऊर्ना -के 
सरक्षण के भियम' को ्यान में रखते हए, तो मन का प्रक्षेपण, एक न्यशिते 
हजारो मील दुर स्थित दूसरे व्प्रित मे हो मक्तादै। यदि दसी कोन वेव्ज 
को चमर की भाति स्रत रा जा सक या मोडुलित क्या जा से तोद 
एक श्रद्‌ ते दूप्रे प्रह, या एक नक्षत्र से दूसर नक्ष. या.अनन्त दूरी तक भेजा 
जा सुकला है । द्ररस्थ मस्तिष्क का अभिग्राही (सविप्टिव) एने कराटजिग एव 
प्विवृद्र परम्पुटर मंवेदित होने पर स्वतः ही प्रेधित्त मन को जान पथिगा। 
मस्तिप्क के निभ्विकृ प्िस्टम्‌ म. दाडवायर सूप स्थापित करके भी मन का 
ग्रक्षेपण किया जा सकता है जैसा कि पहते बताया जा चुका है1 

अव प्रश्न यह्‌ है विः उपरोक्त जेव--भौतिक विधि से मन को क्षणाद 
मह एक नकषव घे दरमरे नक्षपर या एक ग्रह से रसते ग्रह पर कंसे भेनाजा 
सक्ता है। मन की गति यो अनन्त बताया गया है ! यह.गति अनन्त कंमो 
जाती होगी । सकर लिथे हे “स्पेस की धारणाओ को समना होगा । 

यह विचार कि अंतरिक्ष स्विर, निश्चर तथा निरपेक्ष, इस परं 
सूधन्य वैज्ञानिक जादन्स्टादन ने करासा प्रहार किया या 1 तेकर आइन्स्टादन 
मी श्टोरो म सितिटिविट चे, वं भी कलासिकृल या. भूषिसम्न" स्स" 
पर क किनोमोफर तया गणितनौं ने प्रहार किया चा (मूग निकौनाई 
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इ्यानौविच लौवाचेक्स्की {17931856 द्वार) । “स्स” फै गूथ उन 
धारा मे जटिल है जो कि रेवा गणित मे षि जाते] यह 
युकितिद के अभिग्ररीत (एक्सिभम) को नकारता है यानि स्पेस के 
तीन सै अधिकः विम (डादमेरन) हो सवते है--चतुविम या एने-विम । हम 
मेही मोचि सकने है कि "मल्टी डाइमेदानल पूक्लिडियन स्येस, हमारे चिर 
परिचित त्रिविम जयत्‌ मे शोर्कट या छीटे रास्ते के भिये अनुमति देता हौ । 
दयो विन्दुमो का 3--स्पेम से विभाजन किसी उच्च स्पेस कै विभाजनसेष्ी 
-संभय है । लेकिन यदि हम यह.सो्वे गि स्पेस.को. मोड़. या-वक्त विया (करवंड) 
भमा मकता है ताकि मूुषिलिडं कौ एक्रितिभम को काम मे नहं नेना पडे तो कुछ 
जरि मभावन्यए्‌ अभिन्यक्तकी जा मक्तीरहै) 
आप मौविञस पटरी कैवारेमे विचार करे-भाप इसके एके पिरे 
कोटुमरेषर जे जपे यादमे अदं धुभावः दे तो इसका परिणाम एक 
तेरा महेषौ) रकपेपरके दौप्षिरोको भंगरठे तथा तर्जनी के बीच 
रखकर भी दसे देखा जा सक्ता है । पैंसिल द्वारा पेपर परर आपके भंगे तया 
तेजनी फे वौच लगतिार रेखा खीचिये । यदि आप केवन स्टिप फी सतहं षर 
यात्रा करेगेतो तपे कीर दूरी अस्याणिक होगी मौर यदि आप पेपरकी 
मोटा से -जा सके, जपकी तर्जनी एवं अंगूढे के वौचकीसीधीरेवा से 
तोतप्रकी रई दरी बहुनकम होगी । दम इन्व के बेजाय यहद्रुरी एकः 
दन्य. हजार वां भाग होगी । 
श्या सरल से प्रमोग बहुत जटिल सम्मावना्ये अभिव्यक्त की ब्द; 
"यदि स्येस्मे दो प्वादृंट "ए" तया “वीण एक दितामे बहेत दूरौ परदैत्तौये 
चिन्दुदी दूसरी दिशा मे बहत समीपदहोगे। स्पेस की जयामिति परिय्त॑मीय 
दैजो रि मिल केः जमाने मे “एक एम्मडे" दिवारथा। स्पेशा षो गय 
त्वीय क्षोभ ्रेषिदरैयानल कीट) इवास बदसा जा चकतादै। एक ष्निति ङ्म 
पफ़ील्ड आफ फस को नियन्तित कर सके तया स्थेम कौ ममावद को 
जेल आकारकी गाटोमे बद्रल सुक्ेगे । जो किः मोमियग प्ट 
प्रभायरालौ है! विज्ञान कथो के *स्येस-यार्प्‌" (तागाीपदीन्थ 
विचार भौ पूणंतः “फेन्टेसोः' नहो ६1 एक दिन येदमा सन्द वदयत 
एक अंडा होमे 1 एकः महादोप से दूरं मद्रप श शु ण्ट दर 
प्रकार से आसनि दोगा जते पक कमरेये षये ऋ्ननेयै गटः॥ कण कृमुन/ 
कडिति है कि मन को-गति इम निवे ठाव दिव श्रद्‌ 1. श | 
दै या इमनिये कि “स्वेम वार" दोना दादा दिनि दण 0 
{य भ 
मही किया जा सक्ता) 


~~ 





सृक्ष्म शरीरं प्रक्षेपण (एस्टूल प्रोजेकशन) 


मूष्म शरीर प्रक्षेपण के अनेक प्रयोग वज्ञानिको कै समक्षक्ि 
गये, द्सको अनेक भिसाठे दौ जा सक्ती ह । परो मनोविलान ने सकी तह 
मेजानेकोप्रयास्र कियारहै। परा मनोविजानिको कै अनुसार ६. एस, प. 
परोजेमयान (एवस सेन्सरौ परसेप्सन) या साधविफ भ्रोजेकशोन के ठोस वंशा 
निक भाधार रु, से पे लोग एस्टृल प्रोजेकशने भी कहते ह । 


इसकी थ्योरौ यह्‌ हैकि हमासाश्चसैरदो प्रकारका होताहै, एक 
प्रकृत भौतिक शरीर जिससे फि हम चिर परिचित द तथा दूर ^सादकिकं 
शसोर'' जिते “साहिक उव" भौ कहते ह ! जिससे आशय ई हूबहू पहते 
का दोहसा (इप्लीकेट) शरीर होना । उनके अनु्ार यह्‌ ““सादरिक बल" 
या दोहरा शरीर तनुत पदां का बना है। खाम तौरसे द्तेवदरोन का~ 
इतेषट्रोर जो कि सघने भौतिक शरीर कैः यपेक्नाषेत उच्च आवृत्ति से गमने 
करते दै। 


परा मनोविज्ञानं सिदान्त के अनुसार “सादकिक डवल” अस्थाई 
तौर पर भौतिकशरीरसे पृथकहोजातादहै, खासतौरसे निदया्मे, भाव 
समाधि ( टृन्स) मेया कभी-कभी बीमासै कौ दुरदेलत्तामे, तथा शरीरे 
बाहर गमन करता हभ इसके भौतिक शरीरके चारो ओर रहता है । ईष 
प्रकारका असाधारण ध्रमणयातो व्यक्तिकी दष्ट मे अचेतन रहता दै 
(साइकिक सामनेमव्युलिञ्म) या न्नमण इच्छा दाक्तिके बलु पर होता है! 
„एक देते समय में सादकिक डवल, परम्प रागत “सिल्वर का” दारा 
भौतिक-बयीर क्षे जु -रहता है । यदि यह काडं द्रः जाती हैतो व्यक्ति 
अपने भौतिक शरोर मे नही लौट सकता है--वह्‌ मृतं होता दै । “सिल्वर 
कोर” का वर्णन नाद्धिन में भी मिलना टै । (ईइवलौजिेस्‌टस $, ८} 
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बाइविल कहती है--“द सिल्वर कोड़ं वी लूजन्ड"” । ओौल्ड हाद्रम कहती है 
"सम डेद कीडं चिल ब्रके 1 


प्रसिद्ध द्रंसं मीडियम मिसेज सेनोर पाप्त चेत्ता में लौटे हृए 
युदबुदाती है--“"ं एकः कोड पर आई-- ए सिल्वर कोड 1" 


सादकिक प्रोजेक्शन के अनेक उदाहरण हमे इतिहात मे भरे भिरेगे । 


वहत सै कैथोलिक संतके बारेमे कहा जाता है कि उन्होने अनुभव 
किमा है "बादइलोकेशनः का--एक समय मे दो स्थानों परर उपस्थित होना । 
यह्‌ ““षादहलोकेशन'” का सीधा सम्बन्ध “स।इकिक डबल” से होना दशति 
है। साहकषिक रिच सोधाषटीज के पास एसे अनेक रिकाडं भिकेगेजो 
व्यक्तिके भौतिके शरीर से बाहर गमन करने कै प्रमाण प्रस्तुत करते दै । 


यह फिनोमिना या क्ष्य “जारीस्कोपी"” द्वारा भी अभिव्यक्त किया 
जाता है । मोधेस्कोपी से आशय दै--स्वयं को विनी किसी दपण के देखना ! 
षस प्रकार का भलोक्रिक अनुभव सग्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों जैसे कि भरनेस्ट मेक 
एक आस्दमनं फिजिर्षिस्ट तथा सिगमन्ड फायड--साईकोएमेलित्तिस तकनीक 
का पिता--आदि ने किया । ओटोस्कोपी मे व्यमित स्वये क प्रसेपित तथा 
पर्तिविभ्वित रीर फो देखत है । 


मेया “कादर्किके डवल '" का प्रक्षेपण केवल मोटोस्कोमी हैँ? 

सादकौएनेततिस्ट नेन्श्र फोडर रसा नही सोचते ह । उनका कहना 
हैक व्यक्ति परकदठंगसे भी यहु संभवं दहै कि पेन्टेसो अनुभवो तया विगुद 
(जनयन) सिकिकं ्वलमें भेद क्रिया जा सक्ताहै। फेन्टेसी भनुभव 
(स्वैर कत्पना) यह दर्शाति है कि चेत्तना का वेन्द्र (सेटर ओंफ कोन्मनेस) 
भौतिक दारीरमें है, तात्पयं यह है कि व्यक्ति यह्‌ जानत्ता है फि चह्‌ बिस्तर 
पर तेदा हआ मषने शारीर के चारो ओरके तरते “सा्किक डबल" की 
भोर शप्टिपात कर रहा ह! लेकिन सादिक रिसर्च भे सवदे अधिकः मान्य 
तथ्य ठोक दमक विपरोतत है--इसङे अनुसार चेतना का केन्द्र भौतिकः पारीर 
मे नही द द्वि उम सादक्रिक इवत मे है जो दषते पृयक दोता दै 1 

भुं रिमर्चसं के अनुसार “सादिक डवल" मातर टेतिषैयिकः 
हैलदूभिनेणन भातत ह । दूरे शब्दो में व्यक्ति ““साहइकिकः यल” को नही देखता 
है बल्कि एक पते विचार प्रतिषिम्य (यो इमेज) को देघता है जो किसी दूरे 
व्यक्ति द्रि उसके दिमायमे प्रेषित क्तिः जते है! 


मूहम चोरर्‌ प्रभेपण/59 


यच्चपि यद्‌ “हेल्यूिनेसै ध्योरो” कुद शमित “तादविक इवत्तः 
की व्याख्या करती दै तेङिनि जेन्यूदन सादकिक ध्येन नमै व्या्या नर 
कर पाती 


जेन्य सादिक उयत्त की ये घटनाएं क्या सिद्ध करती दै? 
सन्‌ 13 जनवरी, 1865 


कनाडा की प्रिटिघ् फौतम्विया विधान सभा का अधिवेषन विषरोरिया 
नेगरमेदोर्हामा; विधान सधा के एक स्दव्य चाल्पं बुड उस समय 
रग्णावस्था मे सपने घर परर विस्तर मे पृडे बे--डोश्टयो ने उनके यत्तनेको 
सशो छोडदी यी तेकिन बु को "सादिक उद" उस समय विधान सरा 
मे भो उपस्थित था 1 माही है वह्‌ ग्रुप फोटो, ज भधिवेशन शी समन्त प्र 
जिया मया आर लिसमे विधान सभा मे भाय सेमे वामे भभी सदस्य उपस्थित 
ये? यह्‌ चित्र माज भी विधान सभाकेहावमे टंगाहै। सवात-गहूदैकि 
किसी व्यक्तिः बेरे का शयोटीप्राफ कसे आ सन्ताहै जो कि फोटो सीन 
समय अनूपस्थित्त टो । मया केमरा “सादकिमः डवल" का फोटो वीतम 
रभम है? मेया कमरा “विचार-परतिनिम्ब' (थोटे इमेज) को कैद कट 
स्क्ताद्ै? ॥ 


नाल्पं शृ के रिन्त से यह स्पष्ट है कि फोटोग्राफ स्मष्टस्पमे 
पिप्लिका के अकाशे को रिफरेकिटय करे में सक्षम है दुसरे शब्दौ मे सादकिक 
डव फे पारदो, दवरिजल, अत्ति सूक्ष्म पदां को भी फमरा पकड़ तेता दै! 
मर यह्‌ इषरिभ्व पदार्थं फोटीग्रापकेस्परे प्रकटो नाताहै। . 


द्रति स्वप्ट है कि ष्यति कै चारी जोर “जीरा (परिमण्डल) ता 
ह आशुनिके आरा रिसचं सन्‌ 1920 से प्रारम्भः हई जव सेट योगस 
होस्पिरस' सन्दन के श. धाल्टर किलनर ने शरोर से एकः विचित्र निस्सरण 
का पता तगाया जो कि स्मक्तियतं स्वार्य्य से प्वेधित है। उने रासायतिक 
तरीके से एक पर्दा तैयार किमा जौ “किलनर स्फीत कंदलाता है 1 तरिलनर 
स्छरोन से व्यङ्ति"के "मौक्‌ कीतड फोर्स" को देखा जा सकता है । टेवतेक 
एत्ति, सादभेलांजीः मक सेकस के ख्याति प्राप्त लेखकः, ने स्कीन मै मीरा 
देने केः मत्त कौ पुष्टिको। 


प्ौरीरकेः भौरा परर या भूदम पतेर या साहकिषः डयते प्र 
यैशतिक अयेय कलम के मम्बन्ध मे सोवियतत र केः एकः दलेकटीनिकः विणियन 
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सेमयोन किलियात ने परिष्व व्यापी घ्याति आजत ही । उन्होने अपनी वनिनः 
पत्नी-वेन्टिना कै सहयोय से फोटोग्राफी कौ एक विज्ञे विधि का आविष्कार 
क्रिया जिससे कि सजीवं प्राणियो-पीधो भौर जन्वुओं कै समीप होने वाति 
मृक्ष्म विद्‌ तौय गतिविधियों का सफल छायोक्रते विया जा सक्ताहै। श्न 
मुश्म विद्यतीय गतिविधियों को वैज्ञानिक किलियान नै “रिक फील्ड फोसं" 
माना! इस विधिम एक ताजा पत्ती तोडी गई । तुरन्त उसका फोरोग्राफ 
खीचा गया । वानि उस समय आश्चयं चकित रह गये जम उन्होने पत्ती 
के सानिध्य भे अदभूत विच्‌ गैर पेटने देवा । पहले धितम स्फुलिगो, भौर 
स्फुरणो आदि कैः प्रभामण्डल दृष्टिगोचर हए 1 पत्ती कै चारो ओर केये 
प्रभा भेडल प्रत्येक दक्ष घंटे मेक्षीण होने लगतेये। अगले दसषंटोमेतीये 


प्रभामंडत विनुप्त हो गये! इसमे यह समा गयाकि पत्तीकी मरु 
हो यई। 


किर्लतपान फोटोप्राफिकि विधि द्वारा मानव शरीर कै विभिन्नौ 
केभी चित्र खीचे गये! इन फोटोौग्रापूस्त मे आमारप, हदम, मदेन माधि 
उचयवो पर्‌ विभिन्न रो के अत्यन्त सूम धन्ये टष्टिमोचर हुए । ये अवथय 
से चिस्जित हो वाली विद्यत पेटनं फो सामथ्यं को दथातेये । ये वियूतीय 
पेटनं इस बात का स्पष्ट सेत दे रहै येकि परतयेक प्राणीकादीप्रकारक्ा 
शरीर होता है--पहला प्रकृत या भौतिके शरोर ओर दसरा सूक्ष्म शरीर या 
सादकिक डवल ¡ विक्ञानियो के अनुसार सूक्ष्म शरीरके इलेवन भौतिक 
शारीरके दरेष्टयोन की अपेक्षा भधिकः मतिमानं होते है । उनके अनुभार 
“साक्िकिकफ डबल” अस्थायी तीर पर भौतिक शरीर से पृथक होकर बहौभी 
विचरण कर सकता है । 


विज्ञानी किलियान कौ "हाई फववेसी" फोटौप्राफी का ही यह्‌ कमात 
था किं "जरिक कों फीट्ड'' का चित्र खौचा ना सका यह भी आश्नये 
छी बात थी कि विचारो या मनोभावों के अनुख्पये “ओरिक फो फील्ड' 
थे मदि भावनाएं शुदढरहैतो विदयतीय पेटनँ सगीतमय ध्वनि कौ तेदह 
र्िमिक या सयवदध होते हैँ भौर अदि भावनाए्‌ं अथुद्ध ह तौ विदयतीय पेम 
शोर की तरह अरानक होता दै । 


तीस वर्षो तक इस दिरा में निरन्तर प्रयोगं केरे कै परिप्राम स्वरूप 
विज्ञानी किंत्तियान इस निष्के पर पूर्टैन ङ्गि प्रत्येक प्राणी अपने चार्यो ओर 
एक आभा विये चता है 1 इसे “इतेषटरोडयनेमिक फोल्ड" कह सक्ते ट 1 
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यटुदेखा गया कजत त्रिमो व्यक्ति करी भृयु होती दहतो भधा 
मट्लक्तो विसजिनटोतिम तीन दिन व्यते ह1 तीन दिनतक मूत व्यक्ति 
फे शसैरसच जां कै गुच्छे निकसे! तौमरे दवन ये गुच्छं तमभग ममान 
ेजनिहै) इनगृच्छोके गमन होने पर व्यक्ति कोरणं मृत मानना 
साहिगि । वज्ञानिको का एमा मानना हरि दम ऊर्म पूनस्स्नीवित फर 
कौ को$ विधि एकन एक दिन श्वोमी जा सकेमौ । इम उर्माके शरीरय 
बाहर निफेलने मे यजन शमनी ह्येता यानी गुस्त्व का दरसपर कोई भमर 
नही टता । 





पोका हनाद पि सनात चथ, जो पि कायक प्तक के 
ममककश होता है, कैः मिय होने पर युश्स्याकर्पण को प्रभावक्म हो जत्ता टै} 
अनाहूत चके सम्रिय हने र व्यति अपने फरोरसे बाहर होता ६ै। 
वस्तुत. वह उम व्यनि कीप्राण ऊर्ना या वायोप्दाज्मिक नमी होती है) 
योग के अनुसार उम अर्जा के जय जाने प्र एक नह ऊर्जा भर जती दै, 
नेया उतापि जौ चेहून णीतल होता द! 

हमारे शसेरभे भरो धन भिदु ऊजाका वर्तुल ह, मदि उनमे की 
टूटनर्पैदा हो जयतौ समीप यड दुमरे स्पक्तिको सोक लगना प्रारम्भ 
हो जयिमा । 

योगौ भौतिक शरीर गैः बजाय सूम शारीर या ऊर्जा सोर, एनर्जी 
वादस कामनेताहै। योगने जिनच्छोकी वातकी दै वै रतैरमं बही 
नहीहवै उम उर्जीश्रीरमे दै) ऽष भौतिक शलीरमेदतेस्यानदै जौऽन 
ऊर्जा सारीरके वरिनदुजो के समकक्ष, या उसने करस्पाद करते दै, तेन 
ये चक्रनही) 

अिमूपक्चर विचि निमे कि भडिल सदन्त ने मान्यता दीदै.के 
अनुसार शरीरमे कोई 700 विन्दु पाये गवे द । सरोर कै विन्दु “अर्णा क्सीर 
से स्पशं करतेहै। ्मदङे एर विजानी एडमेकोने एक देधी मद्मीन नित 
कमी ट, जिसकेः भीतर एक व्यक्ति को खटा कर दिया जातत) 

यह्‌ पाया यया कि 700 मत्व जल जति ह ! ये 700 बलव मीत के 
याहरस्येदेनेदै। कवाहरकी ओर हजारे वल्य लगे हते है लेकिन जलन 
कैवेल 700 ही है । जटा-जहा से व्यक्ति की प्राण ऊर्जा सवेदनद्मीत है, यदी 
से मीनं के यस्ये जतच्य्तेषहै। योगसे फेववनान चक्रदोतैदै, नकि 
700 चिनु ! वतव मे खयभय 200 विच्दुभओ मेः विथ चक्र केस्पमे एक 
केन्द्र होवाहै) ये 100 चिदु चककौपरिथि परदेतेदै) यदिद्नमन 
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के्धौको ही सपं कर लियाजनाय तोद्ातसौ विन्दुभौ कौ स्प केके 
समान ह्ये जता है। योगासन मे भी अपके शरीर मे शिन्दी-किन्दी 
विशेष बिष्दुओं पर दबाव डला जाता है ¦ लगातर दवाव से कहा की ऊर्जा 
सक्रियहोजाती दैः ओौर विपरीत दवाव से दुमरेकेनद्रोकी अर्नांसौचनी 
जाती है। 


वैलानिको की नवीन पद्धति अद्युपरक्चर (सई पदन चिकित्स पद्धति) 
मेँ प्राण-प्रवाहिनियो को '्नेरीडियन्त' करते है ¡ ये मेरीडियन्न माद्रविमनः वतं 
मा ग्म दारीर भौर भौतिक यरीरके वीचकडीहै। वैनानिकोने ओम 
मनुष्य कै ओर योगी कै मेरिष्यन्स की स्थिति फा माप किरा । उते सामान्य 
मनुष्य की भपेक्षाशृत मधिक तीव्र गति से इन्दिय जन्य ज्ञान होता ह। जैरे-- 
एवस सेँसरी' परमेष्यन । उन्दोनि पाया कि जिनका स्म शरीर जागृत 
रहता £ ओर चक्र जगि जाति है, उनकी ऊर्जाके संचार ओर वितरण 
प्रणालो अन्य लोगो से भिन्नधी। 


उनका परिवर्तेन ॑कां क्रम विचित्रे था। पहले मेरिडियन मे परिवर्तन 

हा भौर फिर भौतिक दयरीर मे उनके अनुस्प परिवर्तेन हुआ । प्रममे मिद्ध 

होतादै करि भौतिक शरीर मे परिवतेन नाडियो ओर भेरिदियनकेद्रार 

होता है। भौर मेरिदियनेके परिवत्ित कार्यो से धीरे-धीरे शरीरकैः अन्य 

अवयो मे ,परिवतंम होता है । ये परिवर्तन नाड़ीवे मेरिषिन केहायमें 

- होना दै । वज्ञाभि्को ने देखा क्रि योगियो कै त्रिया-कलापकी जोसीमाथी 
येद्‌ परा-स्नायर्विक संस्याने द्वारा परिजालित थौ । उनके नक्र जागृत ये । 


जापानि भं परा-मनो वं्ञानिक एवे धमं संल्थान के प्रधान डो. ह्िरोशी 
मोटोयामा ने णदीर की महत्वपूर्णं ऊजा की मापके लिये विभिन्न यर्तौका 
आविष्कार क्रिया है। उनमें ने पहता उपकरण धारा का काभ एवं उससे 
सम्बन्धित शरीर कै विभिन्न भागों का अध्ययन करता दै । इमका एकं सवं 
मान्य मूल्य जानने के लिये उन्हनि दो हजार आदमियों के ऊपर प्रयोग किये ॥ 
टरा उधकरण की सहायता से वे रोग उत्पन्न होने से पटमे नक्ष जान सकते 
दै त्तथा दशके भनुलार लोगो को सावधान रहने कै तिये भौ यतादैतैदै। 
जनान मे करट अस्पताल इम विधि फ प्रयोग द्वारा रोगियौ को विभिन - 
शेणियौ मँ बादते दै, तयः द्वन प्रयोग द्रया जाने गये परिणाम ये, जीवाणु 
भरमोवणालाजों ढा पये मये ननी से तुलना करते ह। टी. मोरोयामाने 
“ववा नामक एव सौर मलीन का निर्माय बियाह! वद्‌ यंत्र मटाक्यमे 
प्पाम्‌ रोकने, आमाचक् पेट एवं प्रन्वियो फो शिङुदटने वाना श्राणायाम कुरते 
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स॑ उस मनुष्य की रोडकी ङी के विभिन्न चकोर कती तरी उषती दै 
उनेपो नापतादै। रीढकौ ह्वी कै सनसे.नीचे वाला भाग मूलाधार चकं 
कहनाता है जो सबते प्रधान चक्र है। जव यहु चक्र जागृतौ जता ह ता 
ऊर्ज का प्रवाह्‌ मम्तिप्क के सवे ऊपरी भाग तक होने लगताटहै। ठा. 
मोटोयामा ने यहे प्रमाणित फर दिया हि फिउन व्यक्तयो के चको मेच्छा 
वाली तरगो को इन मशीनीं द्वारा निवम्धित कियाजा सकतांदै जो वहन 
वर्पो मे योग साधना कर रहे है ओर जिनमे सुश्म शक्ति जागृत हो चुकी है। 


म्म शरीरके दन चक्तो को वं्ञानिक स्वप देने का प्रय तिया 
गय है । शरीर विज्ञान के आधार पर भ्ूलाघार को “पेहिविक सेतर 
प्लवसेस, मणिपूरितत कौ “मोतर प्लकसेस', अनाहत को “काडियक' प्लवम्‌, 
वियुदधि चकत को "फरेन्नियल प्तक्ते्', आज्ञा चक्र "पिनियल-पिदिदूय 
एविसस' तथा गृहस्वार को, "ेदेकयुजर एवटादुवेदिग सिस्टम" रूपौ यतेम 
से उत्सजिन विचुत फञरे के समक यव वैज्ञानिको ने मान तिपादै। 
वम्तुत ये उनके नमोपश्य भर है-स्दुल रूप भे वियमान प्लक्मेस नाडी ९ 
गुच्छ नही है। 


सुषुम्ना को वैनानिक स्थायी विदूतीय द्विध्रव केर (परमान 
इनेदिटरृक डा्पोलत) मानते दै 1 इसका भिवता भाग जो मूधार्‌ चकर भ 
अवस्थित दै, ( कांडा इववाञ्ना स्थित ) ऋण विद्युत आवेश गृक्त ्ै 
तभा उपरी सिरा सदस्तार (सेरित्रम स्थति) धच वियुत धारी दहै । समामान्य 
स्थिति मे यहं प्रवाह नीचे से प्रवाहित होकर उल्टी विदा मे अर्थात्‌ उर्व 
तरता वह्‌ यक्ता है, च मम्तिप्क को सतत्‌ जागृत व अति सयम्यंवान वरना 
स्प मवला हैते सामान्यत, जोवधारियो मे छमका प्रवा ऊपर ते गीषे 
हीति है\ भनुप्य मात्र कोयह्‌ सुविधा प्राप्त है कि वह्‌-प्राण अहारः 
"वियुत केनद्रोकरण के माच्यम रे लोअर पौल को सशक्त वनाकर अपने प्रवाह 
फो क्षरण मे रौककेर उष्वेगमन की ओर दीड़ा सक्ता दै । 


वैशषानिक बताते दै निः परत्यक मनुष्य अपने वायुमण्डल घे ऋण वि 
अयनो को प्वाप्न द्वारा सोवता दहै) ये मायन रक्तक मन्यम तै शरीर कै 
मनी भार्गो मे फौलकर समस्त उत्तको ओरकोपो को ऋण विदुतसे नवृष्त 
करदे! भे विदन जपन त्ववामे निष्कमिति हो विसय 
तिर! धष प्रकार वलानिक फडभ्येमके अनुसार धरौरमे एक विह 
च मतत्‌ चलता रहना है । 


64/21 यो मदो कौ भोर : विज्ञान के यदत घरण 


भ्यो प्रर जि श्रमण्डतीय दवाव तथा वियत विभव केः माकण म 
भौवधारी रहते है, वैज्ञानिको केः अनुखफर शरीर रूपी जनरेटर तथा मन 
सस्मान की वियुत को सश्रिय बनाम रखने कै तिथे बह अत्यन्त भावयक है 1 
प्रसिद्ध वैनानिक डाण्डेनियलं एवे कारव ने यहं सिद्ध किया कि मानव का 
दीं जीवन तथा प्रजनन क्षमता अद्रय बाह्य कषेतो से आ रही विद्युत वर्पा 
परमिभेरहै। इश विदत विद्यत संधारक को जिस मस्य हुम सथ बैठे 
दै--वैनानिकः “म्लोवम परेवेसीषर' कहते है । यह्‌ दान्ते नही वो रहता 
वरन्‌ उमे प्रादृतिके हननरे च विच. स्वलने निरन्तर होता रहता हि। 
स केवेमीटरसे जौ तरंगे निस्तृत होती ई उनकी मूल अवति लगभग 7-5 
तस्म प्रति जैकिण्ड दतती रै) वे पृथ्वी सतह्‌ तथा आयनौस्फीभर के वीच 
निरन्तर भुंजायमानं टोती रहती दै 1 इन तरो को “शमेन रेजोनेन्स'' कहते 
ह भौर यह्‌ एक अद्भूत माम्यहै कि हमारे मस्तिष्क कौ विधत तरंगे द्रनसे 
मिलती बुध दै । एक हौ आवृत्ि (पिववेन्सो) पर दोनो चलायमान है । 
श्रो आर. ए. येद ने पतौ अपनी पुस्तक “द सरफेडियन रिदृम्स गक मेन मे 
यहा तक सिद्ध किमाह कि मनुष्य के रिद्भ (क्रियकिलापि) विय्‌त कवौ 
ओर विदयत-चुम्बकीय तरगों से विशे रूपसे प्रभादिति होतेह तया आष 
पाम चैः चातावरण को अपने अन्दर चनयमान इन ह्तचनो से प्रभावित 
कणमे भी पूर्णत. सक्षम है! 


दके अतिरिक्त मनुष्य जिस्‌ धरती पर रहता है, उपक गभं मे एक 
प्रचण्डं प्रभावदाली विद्‌तीय क्षेत्र होता है! प्रति वर्गे से, मी. एक एम्पिमर 
के लगभग प्रवाहित यह्‌ शक्ति धारा सारे पृष्वी क्षे मे कुण्डलकार्‌ व्यपप्त 
होने के कारण करई गुनाहो जती दैव चुम्बकीय-विय.ततीय तुपानों का रूप्‌ 
नेतेती दै ओर मानवी कावा कै हर्‌ अंगं अवयव को, जीव कोपो, रक्त कोपो 
पतेथा चक्र उपत्िकामो को प्रभावित करतो है) क्समे दरस दिशा भैं पराभनो 
वैज्ञानिक कधौ ने यताया है 9 मतीद्धिय क्षमता का जागरण बहत श्च 
यपने अन्दर कै प्रवाह्‌ का इस चुम्बकीय घारा से साम्य विठाने स संभव द । 


अर्‌ णिते गढ वेलानिक विवेवन का सार समङ्षने क! प्रमलन कर्‌ 
तो हम कूं निष्कर्षं पर पहुचते है--ब्ह्णाण्ड मे इलेवदरोमिमनेटिक सत्ता 
विमान है, जौ ग्रह्‌ नक्षत्रौ की श्रमणरीवता ओर्‌ आकर्यणं कै उभय पक्षी 
भयोजन तो पूरा करती द्य है, माषौ अणु जमतदहौ हृलच्चोकेत्ियेभरी 
जिम्मेदार होती है । यहु जड़ शक्तिनही है, प्रप यक्तिका भ्रवाहुदहै1 अण्‌ 


भररमाणुखौ कौ सरना च गतिविधियो के ल्पे हर जीषधारो के अन्दर चहु 
र्श्यमान हतौ है ! 


सृदम असर परसषपम्‌ {65 
४ + न. 


अतीन्द्रिय शदितयां मौर सांस्यकीय प्रयोग 


ई. एस. पो. सम्बन्धी प्रयोगो कैः सेत्रमे सर्वाधिक मंदत्वपूणं नाम 
पूवः विश्व विद्यालये डो.ज. घी. रहन काटै1 राद्ननेद्सवातवो 
अच्छी तरह समता कि मात्र संयोग्रच अतीन्द्रिय ज्ञाते प्राप्त परिणामोमे 
स्पष्ट पृक्ता तभी दिखतायी जा सक्ती है, जवकर प्रयोग बहते वड़ी स्यामे 
दोहरार्ये जाये क इन प्रयोगो को इम भरकार्‌ की दशाओं मँ सम्पन्न विव्ये जये, 
जिससे किसीको भी यह शवगनटी रह मके किपरिणामो का आधार 
अतीद्धिष शक्तिके अतिरिक्त वुखमौर्है। 


राइ्न मैः अपने ध्रयोगो के विये एक विशेष प्रकार बेः पतते (काडम) 
यनव, जिन्हे प्रारम्थमे जनर्‌ काड्स ओर्‌ अव प्रायः ई. एस. पी. कारम 
फटा जाता है । एेसे पच्चीस परत्तोकीएकं गहीमेताण के पत्तो के आकार 
कै पाच तरह के पाच-पाच पत्ते होते ह! पाच तरह के पत्तोमे अन्तर उन 
पर अकरित चिन्हो को हेत्ता है। पद्‌ पाच चिन्ह है--भयत, गोला, सहर 
धन, च सितारा । गृहौ को अच्छी तरह पीसनेके वाद यदि एक-एक करके 
प्तौ को उत्टा रखा जाय तौ उस पर अवित चिन्दे के वारे में सही अनुमाने 
लगापनेकौ सभावना ऽमेसे 1 बारकी होती दहै अयति पूरी गह़ीमे5 
यार आपका भहौ अनुान मात्र संयोग द्ररि संभव माना जा सतां है) 
करिन्तु यदि बार-बार आप 5 से अधिक वार सह पट्घाने कसे मे सफल हो 
जाते, तौ इष्करा अर्थं यह्‌ लमायाजा सक्ता कि मात्र संयोग के अति- 
रिक्त कोई यौर शक्ति क्रियाशील दमो इस परिणाम के लिथे उत्तस्दायी है । 
यह्‌ शक्ति ही अतीन्द्रिय शक्ति (ई. एस. पी.) है । 


इस तर्‌ के पत्तो को उपयोग करते हुए राशन व उनफर सह्योमियो 
ने अनेक प्रयोग किमे व यह स्पष्ट ददानि की चेष्टयाकी किः उनके प्रयोगोमें 
प्रप्त परिणामो को माद्र “संयोग नही माना जा सकता) प्रयोग कत्ताव 
परीक्षार्थी को लगभग 100 गज दूर अलग-अलग भवनो मे वैटठाकंर भी प्रयोगं 
क्िग्ये) पसे एकप्रयोगमें भौ संयोग टरा सेभव वास्तयिक सटी पहचान 
का अनुपात्त } : 10 या 1 : 1000,000,000,000, णया गेया ॥ 


अतीन्द्रय घद्व्तिया अर सस्यकीय प्रयोग/67 


यद प्राण एक चेतन ऊर्जा है जो मनुष्य मं काया कै द्द-गिदं पी 
दिखा देती है 1 इते ही “'तजोवलय कते हं । विश्वव्यापी महप्रिणकरे 
वभव भण्डार से हर जोचधारी अपनी पात्रता कैः नुखार दसै पाते रहते है । 
यह्‌ मानव केः सिये सहज संभव टै भि यह्‌ प्रयत्न करे, उत्वाह्‌ संजये गौर 
संकल्प वल के माध्यम्ने दमे भमष्टि जगत प्राण प्रवाह को अधिकतम पने 
अन्दर खीच मके । 


धर.वीय प्रदेशों मे जिस प्रकार चुम्बकोय तूफान काः प्रकाश “भरोरा 
बौरिणलिस"' के रूप मे द्याया रहता ह । उसी प्रकार महापु्पो व चुभ्यकत्व- 
भित ऊर्जां कै प्रकायर वलय के रूपमे उनके चतुदिक ्याप्त रटूता है । 
यहे प्रकाश वलय आन्तरिक चुम्बकत्व व विदय.त प्रवादो के अनुरूप भिन्न" 
भिम हता है । तत्वद्शी-मनोपी किसी व्यक्ति फेः चदुदिक व्याप्त इसी 
तेजोवलय से उसका आन्तरिक नेतना स्तर व अन्त.करण मेते रदी वृतियो 
फी स्ञा्री देव सेति दै । 

मी तेभोवलय के प्रक्षेपण को सद्म शरीर शरक्षेपण (एटृल भोजेन) 
कहा गमा है) परा-मनो यै्ञानिक इते सादेकिक डबल प्रोजकंशनं कंते है 1 
इते ही परसमनो वैज्ञानिको ने $. एस. पी. भ्रोजेक्लन कहा है । 


11] 


ह6{21 यो सदौ कीः ओर : विजान के वदते भरण 


अतीन्दिय शदितयां मौर सांख्यकीय प्रयोग 


ई, एस. पौ. सम्बन्धो प्रयोगो के क्षेत्र मे स्वोधिका महत्वपुणं नाम 

दगूकः विष्वं विद्यालय के डो. जे. की. राट्नकादै। राइन बे इस वात म 

अच्छी तरह मभस कि मात्र संयोग व अतीन्दिय ज्ञान से प्राप्त परिणामोम 

स्पष्ट पूथकता तभी दिव्लएयी जा सकती दहै, जवनिः प्रयोग बहूते बडी मंच्यामे 

दोहरमें जामे य दनं प्रयोगो को इम प्रकार कौ दाथ भं सम्पन्नं क्थि जायि, 

निस किस्रीको भौ यह धकानही रहमके कि परिणामों फल अधर 
अतीन्द्रिय णक्ति के भत्तिरिक्त बुदछमओरदै। 


रान ने अपने प्रयोगो के सिये एकः विशेष प्रकार के पत्तं (काडे.स) 
यमवयि, जिन्हे प्रारम्भ मे जैनर काड्‌स आर अवे प्रायः ई. एस, पी. कठेन 
कहा जत्रा है । एते पच्चीस पत्तो की एक गही मे ताण के पत्तो के आकर 
के पाच त्तरह्‌ के पाच-पाच पत्ते होते ह । पांच रह्‌ कैः पत्ती मे अन्तर उन 
पर कित चिन्हो काद्ोता है। यह्‌ पांच चिन्ह रहै--भायत, सीता, नहर, 
धन, वे सिताय । शौ को जच्छीत्तरह पीसमैके बाद यदि एक-एक) करते 
पत्तो षो उल्टा रखा जाप तो उस पर अक्ति चिन्ह फे वारे में सही अनुमान 
लया परनि क्ौ सभरावना ऽमेसे 1 यार की होती ह अयति पूरी गहीमे 5 
यार भआपका सही अनमान माध सयोग द्वारा संभव माना जासपता दै। 
भिन्तु पदि बार-बरि आप 5 से अधिक वार मही पहचान करने मे मफन हौ 
जत्ति दै, तो दसा अथं यह सयाया जा सकता है कि मात्र संयोग मैः अति- 
स्ति को ओर दोक्ति क्रियाशील दहै जो इस परिणाम कैः लिये उत्तरदायी है । 
धह शक्ति ही अतीन्द्रिय पक्ति (ई. एय. की.) है) 


स तरह के पत्तो कौ उपयोग कसते हए राङ्म व उनकैः सहयीभियो 
ने मनक प्रयोग कथि व यह्‌ स्पष्ट दशने कौ नेष्टाकी कि उनके प्रयोगौमे 
प्रप्त परिणामोको मात्र "संयोगः नही मानाजां सक्ता प्रथौगकर्ताव्‌ 
परीक्षार्थी को चगरभग 100 गज दूर अलग-अलग भवनो नें वंखकर भी प्रपोव 
्िगये। पेते एक प्रयोगमें भी संयोग दवाय संभव वास्तविक सदी पहचान 
कमा अनुपात 1. ; 10 या । :; 1000.000.000,000. पाया गया । 


अतीन्द्रिय गक्तिया ओर सोव्यकीय प्रयोय/67 


जय एवः दम वज्ञानिकृ नीर पर्‌ वंपूर्णं मतफतामे सम्पन्न किय गये 
न प्रयोगौ में का प्रकाशन हभ तो वंज्ञानिकः क्षेत्रो मे यलयली मच गई । 


यद्यपि डां पीं डायावोनिस, गाय्यकी विभाग, म्देनफीड यूनिवर्मिटी, 
केलिफोनिया, ने ई एग. पी. सम्बन्धी अनेक चःनो कौ पत्ते सोती है, भविन 
उनका भी मानना है ई एसपी. कैः निये माध्यिकीय प्रमाण मर्वाधिकः 
प्रामाणिफेहै) 


नोथं कैरोनिना दरम स्थित टी बौ. राइन फाउन्डशन, मे एव 
व्यक्ति-ची डी. पर अनेक प्रमोग किय मये। प्रयोग नियंत्रित अवस्थामे 
किये गये येः । अत्तएव परिणाम बड़ उत्तेजना पूणं तथा वंतनािवः जगत म 
हलचर मचाने वाते भे! इन प्रयोथो कौ रवधता फ़ पुष्टिके तिमि ड. पमी 
डायाफनिम को हूवंड मूनिविटो के साहकोपतेजिक्ल इिषाषमेट द्रारा 
आमन्तिते फिया गया । प्रयोगमे दोत्तरह से काडं की गह्य को पीसा गया! 
एवः प्रयोगं दो व्यक्तियो ने लाल तया नीली मह्या पीकी । दो व्यक्तियौ 
कोजोरसे उनके प्रकार बताने को कहा । एक ने ईट का दक्र वत्ताया तथा 
दूसरेने हृदय का तिक्करा बताया । दोनौ गह्य को देन पर उह्दा रय 
दिया गया } पर्सीडायकोनिस को निर्देश मिला कि चह्‌ एक तेः बाद एक प्रत्येक 
गही के काडं को उर्टे जव तक किं उन्हे बताया भया नाम नही आ जाय । 
ताश कौ लाल गही मँ पडते वत्ताया हमा पत्ता आया जो निः हृदय का तिक्का 
था{बी डी. चिटलाया--चौदह 1 तव उसे निदेश दिये गये कि वह 
नीली महीक काडं मे 14 चा पत्ता उठावे। उन्हे आाश्चये हा कि उष 
गीलीश्ही मे 14 वापत्ता दिलकेत्तिक्केकाथा। बो. डी. कै साय अन्य 
अनेक प्रयोग किये गये लेकिन उनमे सयोग की मात्रा बहुत कम धी । दमत 
भ्पष्ट ई. एस. पी का संकेत भिनता है । 


ई. एत पी. के माम्नेमे “'सन्जेक्ट चीटिग" भी बहुत हता है। 
इससे हमे सावधानी बरतनी चाहिये । रेड सेरिअस इनवर टी वी स्टेशन पर, 
टी. वी. परेम पर “सादकिक इमेजेस' उत्पन्न करता धा यानी यह्‌ केम 
की पोलेरोहड फिल्म पर सादकिक फोटोग्राफ उत्पन्न करता था जिसे ङि 
उसने पहने कभी नदीं देवा ! सेरिअम पुने स्प से एक पेपर दयु का उपयोग 
किया करता था जिते कि ह्‌ अपने माधे पर रखता था जो वि कैमरे की 
ओर इथित करता था ) ताकि वह्‌ थोट वेव्जनकफो फोकस कर सके। एवः 
कोरिख मे परसी डायाकोनिस ने देखा कि टेड सेरिअस चुपचाप उप टुयूव म 
कु रख रहा है ! जव उसने उस दगूब का परीक्षण करने की आह्वा चाही तौ 
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दशेन दी चिल्ला उठो ) “तुम रसा नदी कर सवतत \" सेरिअस ने शत्रा 
से दुयूय कौ जेवमे रव लिया । इसी प्रकार से गेलर केबारेमे जाना जता 
धाव यह्‌ विवार शक्ति से धातु के “लिटस* वनाबट को इस कदर बदल 
दने फी कमता रखता है कि उसकी अनूलिपि नही की जा सकती । लेकिन 
शूरौ गैलर नादटिनोल तार का उपयोग क्या करता था । नादटिनोल, निकल 


तथा टादटेनिम का मिध धातु ह । नादटिनोल की स्यति को गमे ततमाटडा 
कर्कैः आसानी से बदला जा मक्ता है 1 


सकि दसस यह आदय नदी £ कि हर ई. एस. पी. सन्जेक्ट चाल 
घनता हो| 


परमौ टायाकोनिसन का माननाहै फिडई. एस. पो. काव्यापकररूपसे 
साराय सैका सक है । पटी नही, ये परीक्षण उच्छृष्ट संद्यकीय्‌ महस्य 
कै £1 इमे धाशय यही है विः ये तरीके महज सयोग करे आधार पर असंभाव्य 
होतिरु। 

लेकिन यदि प्रयोग अनियन्व्रित (बेडली कन्टरोहड) है तौ महज सयोग 
भी सभाव्य गजर भाता है! उदाहरण के लिये प्रसिद्ध जेनिथ रेडियौ प्रयोग 
को सीज्ि 1 इमं शनोत्ता ताय कै पतते कैः रन्डमं सीकवेन्स' पर जनुमानं 
लगाने के तिथे आमन्रित कयि गये तो सही अनुमानो का अनपात अधिक 
था! यह षामा गां रि सवजेवटं द्वारा सीकदैन्सेज का वितरण रेन्डम स ब्रहूत 


रूर पा) ठर अवस्थाभे स्वत्ता के सिद्धान्त का हनन किया गमा । जेनिधमेः 
जटिल विष्लेषण किमी भ्रकार्‌ का आश्चयं पैदा नही करते । 


पूणं नि्न्ित अवस्था में *रन्डेमाइजेभन' का विवार ई. एस. पौ 
ग्पोगों के लिये अधिक उपयुक्त है ) इमकी साख्यकीमय दृष्टि से विद्वसनीयता 
भोदै ! रेन्डमा््नेशन का विषबार सौ. रिचिर तथा एफ. वाई. एजवरप ने 
दिप था) सवैः पश्चात्‌ एस. एग. चित्स ने पेरानोरमल भ्यो कैः लिये 
साष्यकौमं विधि पर तेव किव जिन्दे व्यापक व्याति प्राप्त हुई । ई. एस. पी. 
केलति आर, ए. चिर ने नई तकनीक निकाती-क्लोजयेिग को! 
६. एम. पी. के तिये भाई, ले. गुड ते सगातार नये प्रयोग सुञ्चाये । प्रसि 
साय्यकीविद, ज. ए प्रोनगुद तया सी. ई. सटभार्द नैजे, यी. रान दास 
द. एस. पौ. ङे लिये स्ति गये प्रयोमो को उचित घ्ह्रापा 1 


पर्ीडापाकोनिस ने साख्यको मे फौष्वेद फे उपयोग नो र. एम. गो. 
पैः सिमर अधिकः उपययौ माना 1 
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अभो इम दिशा में अनुसंधान किया जाना चाकि है लेकिन ईएत.पौ. 
के लिये साख्यकोय ही अधिक विष्वसनोय तया प्रामाणिक व्ानिक तरीका ह॥ 


रा्न द्वारा स्थापित व॑रासादकोलोजी इन्स्टीटुमूट के डादयिटर शं. 
दिस्मेट प्रमीडिट ने इक “रैम टार्जेड जनरेटर'' नामक इतलेवटरोनिक उपकरण 
निमित कियादहै। इसमे स्टरोदिथम 90, नाम रेडियोएिटव तत्वे का उप- 
पो पूर्वाभास (प्रीकोग्नीपमे) के परीक्षण के लिये करिपा गया जौ सफल रहा । 
इममे चार तरह की रोती वाते वल्य लगे ह । ओौररंगोके चार स्वि द। 
परोक्षणाधीन व्यक्ति से कहा जाता है कि जो स्विच आपके विधार पे जगती 
बार अलेभा, उसके निकट का स्विच दवादये । स्विच दवाति ही एक द्वार 
खुलता दै ओर स्टरोरियम--90 से इलेवन निकल. कर घूमने वलि एक 
स्विचसे टकरातिदै,जो किचारोमेसे किमी एक वल्वको जला देता है। 
कौनसा ल्व जन उठेगा, यह पटे से तय नही होता । इस प्रयोग मे कटि- 
नाई से कु सेड समते दै । अतः साद्यिकीय पुष्टि केः सिये योङ समयमे 
ही प्रयोगो को कई सख्याओ मे दुहराया जा सक्ता है । 


एस्टृल-्रोजेवशन अव केवल गुह्य विद्या ( आक्लटिज्म } का मिदरन्त 
माघ्र नही रहं गया दहै वर्क दसे वैज्ञानिक या ““तकनीको-द़ीमिग"' ने अपना 
लिया है 1 शुद्ध विद्या कौ सर्वाधिक आश्चयंकारी देन है यह सिदान्त कि 
श्रेष्ठतम मानव-शरीर श्री डादइमेनयेस ओंफ़ स्पेस ओर वन डाहमेनसश आफ 
ट्रुन के सानुपातिकः विप्रत्यय ( चतुिम } से आकार ग्रहण शता है) इस 
भिदन्त को भलीभाति समस्षकर, आचरण मे लेने की स्थिति प्राप्त होने प्रर 
मानव अपने शरीर फो किमी भी स्यान पर किस भी द्रुरी मीर प्रियामम 
भकट व पुनलंय कर सक्ता है । इती सिद्धान्त के अनुसार, अखिल तथा दीष 
कालीन मदटेशन (ध्यान) दारा स्वदेह की रक्षा हतु ब्रह्माण्ड रषयो चा उपयोग 
क्रिया जा सक्ता दहै तत्र उत्त ब्रह्माण्ड क्षेध--संयुक्तं स्थितिमवह्‌जोभी 
मयत विचार करेगा, बही ब्रह्माण्ड रर्मिथो द्वार “कण्डेन्म"' दोफर आकार 
ग्म अथवा स्व्रूल-ग्रहेण कर॒ सकेगा, ओर उसे मालूम होगा कि उरक मूक्ष्म 
शरोर प्रद्य का एवः अनत शाक्तमयम आविष्कार दै। इम मूवंयोग के भाचरण 
मे आने पर सूष्मशगीर के मय चमत्कार यज्वो का खेन प्रनीत होगे 1 

मारि या देचना ताजी डीमिम के अनुमार्‌ एकः पसा समय आवया 
जब ““देनीपोटेशन” सम्भव होया \ टेनिपोरेशन मे व्यक्ति “विना भिम 
मोद्धिपा^ कै स्वयं वये मदेह्‌ प्रक्षेपित कर मकेया । यह आवर्यकः नही रि 
सम्पूर्ण देह प्रशनेणिन दौ, कोद भी मजीव तत्व प्रक्षेपित ष्टौ सवता ₹--यया 
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भन का प्रेण! जसाकि अल्फेडवी वैर्टर कौ कृति “द म्टामं माई 
ेस्टिनैभन'' में एक रोवक यिचार दिया गया है किः एक व्यक्ति जिसे जान 
सेमालेफौ धमकी दी जानी दहै, स्वयं को अचेतनं तथा अनच्छिकसूपसे 
दुसरी सुरक्षितं जगह स्थानान्तरित कर देता है । यदि मनके किसीजौननो 
किसी दुसरे व्यक्ति के मस्तिष्क मे टेलिपौटे कर दिया जाय तो उस ग्यक्तिवे 
मन कौ जाना जा सक्ता है। यदि आपं किसी व्यक्ति के मस्तिप्ककोष्टूना 
चाहेगे तो भाप पा्येगे कि वहु उमका मस्तिष्क 3000 मीन की इरी परदहै। 
मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति में टेलिपोटं कर दिया शया दै जीर केवल रेडियौ- 
लिक द्वारा वेह प्रेधित व्यक्ति से सम्पकं स्थापित विये हये विचित्र अनुभूतिमां 
मे रहा है। आयेर कनकं ने “भनिप्य के लिये" “रोहन ओआंफ़ पयु चर" 
भे ईम सात फौ सम्भावना व्यत्तकीटै! 


जिस दिन मानव केः मस्तिष्क को “"द्राम्प्तान्ट' किया जाः सकेगा, ती 

शस बात कौ भम्भावना अधिक बढ जायेगी कि मस्तिष्क को टेलिपोरं किया 

जा स्के । प्रन-दटूांमप्नान्द बै वारे मे एल्विन टोलरने “व्ातिको'"के 

प्रयासों का उल्लेख विया है । लेकिन इमके लिये प्रयासं की लम्बौ सडक षी 

आयण्यकता हीमौ । हमे आशा करनी चाहिये कि वैज्ञानिकों का यह्‌ स्वप्न 
साकार दहो, 

[1] 


अतीन्द्रिय छदेतयां जौर सांख्यकी प्रपोग/71 


सम्भोहन : विचार-सप्रक्षग 


अतीन्द्रिय शक्िया सामान्य अनुभव फे परे होती है । अतीच्धिय दाक्तियौ 
संवंधी ममय-ममेय परं एसी अनेक घटनाएं घटित होती रही है जिसने मनुष्य 
को आश्चयं चकित किथा है । पसे हजारो उदाहरण दिये जा सक्ते हैजो 
व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता को ददाति है) लेकिन क्या विज्ञान इन अतीन्धिध 
शक्तियो की विवेचना कर सकता है ? हमारा मन सव इन्द्रियो को भपनी 
दिव्यता प्रदान करने, उन्हे द्रुरगामी, पारदर्शी बनाने की सामथ्ये रखता है तथा 
उनम अज्ञात दरी पर स्थित, छिपे पदार्थो को देखने, मनने, सधन आदि कौ 
शक्तिया विकभित कर देता है । क्या विज्ञान रेमे मन्‌ की विवेचना कर सकता 
है? व्यक्ति, दुर वैदे हृए किसी व्यक्ति के मन, उक्के मानसिक विचारया 
मनोभावो को चिना किसी माव्यम को उपयोग किये जान ेता है (विचार 
मम्प्रेपण अथति टेलीवैथो) अथवा व्यक्ति किसी वस्तु अथवा भटना काद्र 
मैरे हए आभास पालेता है (परोक्ष ज्ञान या बनेअर वायेन्स) एमा किस प्रकार 
मेदोताहै? किसी व्यक्ति को भविष्य मदने बाली घटना पूर्वमे 
ज्ञात हो जाती दै (पर्वाभाम या भरीकोण्नीशन) या व्यक्ति प्राचीनकान में घटित 
फिसी घटना का क्ञान, धिना किमो मान्य साधनो के प्राप्त कर तेता दै 
(प्रीकोग्नीयन) \ तो किस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्माण्ड की इम व्यापक वेतना' मे 
सुद जाता दहै? परामनोविज्ञान तथा विज्ञान मके वारे में क्या सोचता दै? 
कणा सम्मोहित होने पर व्यक्तिणेमा कायं कर मक्ता षहै। क्या मम्मोन 
विज्ञान? सम्मोहन का जाधार क्या है? विचार-मम्प्रपण (टेनिषेषी) एव 
शरौरते दूसरे शरीरमे कंमे संभवहोपतिहै। 

परामन या परामानसिकफ तत्व 


वि्ानी विभिन्न दिमचैन के आधार प्रदम नतीमे प्रपषट्वेटैविः 
धर्मं जिमे पसनेतना कहता रहा है, वह सत्य है तया मानव का जागृत मन 
उम विराट मन काएक लपु भाग जिका एक यडा भाग एक रेद्म्यमय 
आवस्ण के पोषे धिया द्हता दहै गौर जौपरदेके पीेमे हमारे वेतन मन 
पये कठपुनती कौ तस्ट्‌ नाता रहना है 1 विन्ञानियो ने उम उपचेततन गन को 
परा-मन अयवां “वं रामाहकिक'' तत्व कटा है । 


72/21 मदी री जोर : विनान केः यद्रे चरण 


यही परामन स्वप्न केष मनुप्यकीनिद्रामे उजागर होतार) 
येह प्ररामाननिकर तस्व शरीर से वाटर निकलकर वर्तमान से भधिव्यमे चला 
जात्तादैया भूतमे गमन करताहै। रोगो की चिकित्सा करता है तथा 
सकलम शक्ति अनकृर दमरो क्यौ सम्मोहित करता है मथवा किसी हत्की सी 
चीज को हिमालय जसौ भारीवनादेताहै) व्यक्तिको यह्‌ शक्ति देता 
कि बह दूसरे व्यक्ति की किसी भी चीज को टकर उसके व्यक्तित्व के वारे 
सारे रदूस्थौका कणन केर स्के । यह पशमानसिकं तत्व ही मे लाखों मील 
दुर वे हए लौर्णो के पाथ पणमानतिक संचार कौ शक्ति देता है तथा भगूष्य 
भेह नही षश्ुर्ो नने भी अतीन्द्रिय स्वेदन जागृत कर देता दै, उन्हे अज्ञात 
रहृस्यो फ उद्घाटन की शक्ति प्रदान करता है । यही परामन भृ्यु के वाद इत 
संसार के लोगो कै साय सम्पके स्थापित करता है । 


आधुनिक विज्ञान भौर सम्मोहन 

विज्ानियो दवाय इमे वात की संभावना व्यक्तफी जारही हैकि 
हमारी सृष्टि कै असंख्य प्राणौ ब्रह्माण्ड कै स्पंदन ओर सवेदन को प्रण करने 
याते अनेक घछोटे-मीटे रिसिवर है । प्रसिद्ध जीव विजानी प्रौ. फक श्राउन 
कुच ेष ही सोचते ह ! नगद मनोग्रचिदित्सा-विज्ञानी डौः येनमा मौ का 
कंट्ना है कि भते ही गुने भे यह बात विचिप्रसी लगे कि कौर व्यक्तिया 
उमकौ चेतना शरीर से बाहर निकलकर शर्णांसमे हो हजारो कि. मी. चली 
ज्ये भौर लौट भये तथा चतेमान काल मे हृजारै वपं रूष की यवा भनिष्म 
की घटना्मो कोदेखते तेकरिन हु एकतथ्य है कि सम्मोहित हीने पर 
व्यक्ति इस प्रकार के चमत्कार पूर्णं कायं कर स्कताहै। भेड्विलसाच्सने 
हिप्नोटिज्म को अपना लिया है} हिष्नोरिज्म या सम्मोहन को मेडिकल 
मासमे 'नर्वस स्नीप"' भी कहने है । हिप्नोटिज्म' एक प्रीक दाव्द है जिसका 
अर्थं है--स्लीप । 


सम्मोहन तथा सजेसचन चिधि 
किम प्रकारसे किसी व्यक्ति को सम्मोहित चियाजा सवताहै? 
मभ्पोहुन का आधारक्याहै? इनप्रण्नौ के उत्तर ॐँ.जे.त्रड ने अभनी 
प्रमिद्ध कृत्ति ““नयूरप्नोलौजी“ मैं दिया) 
गरड का सम्मोहन सिद्धान्त निम्न भकारे है-- 


सम्मोहन का प्रमुख बधार है-असंवेदन (इनतेन्मिविलीटि) यानी' 
विचारो के क्रिया कलापौ का स्ययन । यह तभी दहो मक्ता है जवकरि वाह्य 
उष्ीपक इद्दियो को प्रभावित करने मे अममे हो जले । 


सम्मोहन : व्रिचाद मपरेपण/13 


रेट मिदधान्त केः अनुमार त्रिका को नाड कौ संमैदन्ीनता (नं 
मन्मिविलीटि } एवः प्रवर कै “नवेन फोर्स पर निर्भर भरती है । 
सेश्निका मे नवस फोरम फे नियभितं कताव या विसस्य (दिपयूर्जेन) कैः लिप 
मामान्य तथा पर्याप्त माप्रा मे विचारों कौ धियाशीतता आवश्यक है । यदि 
विचारो कौ यहु क्रियाशीलता समाप्त हो जातौ हतो र्तिका को अनुप्राणित 
कर्मे फा कायं मा तंधिकोतेजन {इन : वेन) दब जाता ह तथा तंतरिकाएं 
बाह्य संवेदनौ (एकसटेनेल सेन्तेसन) या वाह्य जगत के दम््ेशन्स को मस्तिष्क 
तक पहुचाने मे असमं हौ जाती ह । द्रूमरे शब्दो मे संवेदन (सन्तेयान), 
मानसिक क्रियानौलता का एवः प्रमुख भरेरक तत्व है । 


अतत" नाडी मे असवेदन कौ स्थिति लाने के तिमे विचारो के त्रिया 
कलापो को नियेवित (सरम्पेड) करना आवश्यक होता है ! यह्‌ कायं बाह्य 
उ दृदीपको मा एेन्दूम को इन्द्रियो से पृक -रवकर पिमा जा समता है नौ 
इद प्रभावित करते है । यह समव नही कि मरितिप्वा की क्रियापीलता को 
पूर्णतया निरुवित करिया जा सफे लेकिन उसे एवः अतपत्‌ सीमा तक कम 
क्रिया जा सक्ता है; भदि उसे सरल, समरूप तथा अनवरत संवेदन ही प्राप्त 
दो इसप्रकार मे विचारो की त्रियाशीलता का स्फीमर एक विन्दु भे समा 
जता दह! स समय सेरखिवरल गेगशलिया की कौषिकाए (मस्तिष्क) भविरत 
“नवस फो" सवित्त करती दै । लेक्रिन यह्‌ सम्पूर्णं ऊर्जा की एकः बरत 
अल्प मात्रा होती है! इस प्रकार से यह नवंस फोसं मस्तिष्क मे त्तव तके 
पूवात्नित होता रहता है जव तफ कि संकुलन (कन्जेशन) मा खून एक सीमा म 
जमा होने की स्थिति नही आती । दम म्थिति को “हादपोटेकिसकः स्थिति 
भी कहते टै] 
दम ध््वितिमे बाह्य '"दम्पेशन सेन्षोरियम" के अदं दराजेसे यथा 
रष्टि पथ, श्रवण या वेशीय त्से शरीर के भोतर .मस्तिष्क तक वहने लगने 
ह । तथा नर्वम फोमं का तनाव अपनी पुरी माम्य से कार्यं करने नयता दै । 
। 
यह “नवम फोसं ज विः तंध्रिकोतिजन का क्रियात्मक येन्द्र है, इम्परेन 
बः द्वारा सक्रिय होना है तथा इमसे विदधिष्ट धियाए्‌ प्रकट होतो है ! ये भन्ट्ल 
इस्परेशन, सम्मोटन (मञेणवन) इया दिये जाते है । वास्तव में मेन्टल इम्परेशन 
कै स्पमे एक विवार सजेस्ट या सम्मोहित किया जाता दै। एसे "प्रः 
अआपरेतान"' की दर्तपय स्टेज गहने ह; जिति विजानी उबूरन्ड डी ग्रास 
- आइदिपो--प्नारिटषः कत हं । इम श्रक्रिया मे अर्यात्‌ भेटल द्येन वै 
सम्मोहन मे मानमि -उनैजना कै" पूं प्रेरित किये यये सवेदन पुरेपरकट हानि 
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ह । सम्मोहित विचासों द्वारा पुनपर॑कट संवेदन स्मृति फे स्वेदन कहने ह । 
यानि सम्मोहित विचा दारा पूरवे कौ स्मृत्या पुतप्रेकट हौ जाती ह । 


इसी सम्मोहन तकनीक द्वारा विचुप्न स्मृत्या पुनः लौट अती है} 
आओीर कभी-कभी एेसौ स्मृतियां भी लौट अती है जौ पूर्वजन्म से सम्बन्धित 
होती रै या जिस्रका ब्रह्माण्डीय वेतन मे सम्बन्ध होत्रा है? ब्रह्माण्डीय चेतना 
फा सम्ध्रन्ध वने रहनेके करणी एकः व्यक्ति एकः एेमी दुर स््थितर्‌ प्रदेश 
कौ आचिलिकः भाषा का गीत गुनयूनाने लगा थां जिति कि उसने इस जन्म 
मे कभी नही सरीबाथा! इसी ब्रह्माण्डीय चेतना से सम्बन्ध स्थापित होने 
कै कारण परोक्ष दशन (क्लेभरवोयेन्स), पूर्वाभास (प्री काण्नीशन) तया भरूत- 
काल का ज्ञान (रिटरग्नेयान), विचार-सम्प्रेपण (देतिर्षैयी) भादि सभव 
होति दै । 
विचारसम्प्रेवण 


प्रसिद्धः पेरासाइकोलोनिस्ट हडसन के अनुसार विचार सम्प्रेषण या 
टेनिषैथी मूलतः “मवजेक्टिव माइन्ड'” की सहभागिता दै या देचिषंथी सवजे- 
पिट्व माहन्ड के मध्य सम्मेयण का एक मामन्यं साध्नदहै) -देतिर्वथीकी 
अभिव्यक्ति सामान्यतया नही हो पाती, सका मुख्य कारण है कि इसवेः लिये 
विरिषण्ट देशाओ की आवश्यकता होती है ताकि चेतना की अवसीमा (भ्र सोल्ड 
आंफ कान्ससनेस) से ऊपर परिणाम प्राप्त हौ सके । मनुष्य के ““सवजेकिटिव 
मादन्ड" एक दूसरे से नियमित रप से सम्पकं साधे रहते हँ जयकि “आन्नि- 
रिटिव इन्देलिभेन्स'" से दूरस्य अवयोध (रिमोदेस्ट परसेष्णन) का सम्पकें नही 
रहता । सन्जेकिटिव माइन्ड कैः मध्य सम्परेपण प्रायः अच्यधिकः पनिष्ट व्यक्तियौ 
मेष्टेतादै। 


प्रसिद्ध चिकित्सा शस्त्री जम्बभार कोकः; एम. डी. मै अपनी कृति 
"हिप्नौटिज्म' मे लिषारैकिः टेनिषेथी से तात्पये यह्‌ है कि मनुभ्य अपनी 
इच्छा शाक्ति अथवा मेन्टत सजेक्षवनसे, चिना किम्नी भैटेसियिते मी्ठियाके 
दूरस्थ व्यक्ति पर अपना प्रभाव पना सकता दह 1 


जथ कोहं व्यक्ति किमो दूरस्थ व्यक्ति को सम्मोहन-निद्रा (हिष्नोदिक 
स्वौप) मे रता है ते दयार सम्मोहित करने कै लिये उसे शर्ण मेः रमे 
की अथवा व्यक्तिगत सम्प बनाये रखने कौ दमेव -केः तिथे आवश्यकता नहौ 
हेती । द्रस्य व्यति प्र विना. किसौ मापरेटर -कौ दष्टि के, उसकी दरच्छा 
शक्तिके, या विनां किमी गम्मोहुन-च्ष्टि के भी भधाव डाला जा सकता | 


सन्महत्‌ २ विचार 


केद्ायमभे चुम्बकः का 1 व्यवित मे दुली लहर 
दौद जाती तथा दक्षिण्यो चणा उत्यन्न होती हके दाय एवः 
व्यवित से दूसरे स्यवितमे रोग लेजायाजा चेविन दूसरा व्यक्ति 
चोड समय के प्लिये उस रोग उसी लता हे जसे चेचकःवेः 
क प्लिये काञष या (माय कः) वो द्ेलना ! चुम्बकः पहले एवः 
मे षुः जाता दै, दके दकोशरोरके रोम 
ग्रसित भाग पर 1 है! 
व्ययितं सिसे {६ किया सेमी पीठ 
केवल दैठमे दै! व्यित कौ तमी का दाय पकडे दए हिप्नोयादज निया 
दै। उपरोवत प्रकिया तनी पर चुम्बवः न चे दिप्नोदाद्ट 
व्यित सेमी की बीमारी शल लता हे सेनी स्वस्य ट तथा हिप्ने- 


शादज्ड व्यविति श्री जामत अवस्यामे आनिपर पूरणं स्वस्य हता दै! 
कै द्वासय हिप्नोटादज्ड, करनेका तरीका पोते द््जशन । 
चुम्बकः संजेश्चन (सम्मोदल) पं 
कर्ता दै (मोटर पोचेसद्जशन) \यद्‌ सम्मोहित श्रम का विनाश करता 
हैतथास्ग क्के मेन्टल पिक्चर को इसके पूवः वदल देता 
सीलियि किलो व्यवित का मेन्टल विवचरः पपी रंग" मा हे,जैसेही म्बवः 
उषे समीय लाधा जता तो उका स्ेटल विक्र्‌ बदल जाता! उसके 
चेहरेपर हषं कौ जगह त्िपाद्‌ की रेखा च जाती है 
पोलेरावजेशनं ह्यो जाता हे\ विने तथाकफेरने दस प्रकार के प्रयोग वियिदै 
तथा वायान्कौ तया सोभस्ने इसकी पुष्टि क \ एक ओौर तरीका 
ने चुम्यक के उपयोग का देम्बूिनी ओर सेपिलीन सुञञापा करि सम्मोहन क 
यितम्‌ यदि विसी व्यविति के आमाशय के पिट पर चुम्थक धूमाया जावा 
गेट 


सो दसकाभ्र की गतियो पर > 1 इलव शरी द्सी 
प्रकारका दै\ टेन सनि सोचते दैकि चु बे तपकम का 
खास तोर पर श्रमाय पडता दे} 
क इन प्रयोगो सेस्पष्टटैषिः सनुष्यष्र चु 
गहरं प्रभाव पदता दै मौर 1 कोद आश्वं नदी पि सम्मोहन 
कसीर दाय परण क मू चुम्बकयय प का संवं उनी दे मर्था. 
ग्रहोकौी चुम्यकोय ऊमा चे जु जाता दोगोर अतीन्द्रिय दवितयो 
दो जातादौ \ 1 


क्वांरम भौतिकी ओर परामन 


हम्‌ जानते ट कि अतीन्द्रिय जगत मी अनुभूति हन्दियो सेपरे दटै। 
हम अतीन्द्रिय जगत कौ अनुभूति मामान्य तौर प्रर नहीं कर पति है, गयोमिः 
ञे भनुभूतियां माकास (स्पश) तथा कान (टाइम) से परे होती ह । मूर्धन्य 
विज्ञानी आदन्स्टइन ने यहं सिद्ध किया याकि आका तथा काल निक्षंप 
मत्ताएं नही है, वल्रि ये मत्ताएं श्वः दूमरे के “अपक्षिक” हैया दोनोमे 
अर्न्तमबन्ध होता है । इस प्रकार भौतिकी के मूतभ्रूत मिद्धान्तो तया भतीन्दिय 
सत्तामो मे मूलशरूत साम्यता दै । हमारी माननिरकः मनुभरतिया, बिचार, बिवो 
भौरस्मरृतियो आदि का भस्तित्व स्थान तथा कालसे परेहै फिर भीवे 
भौतिक मस्तिष्क से जुड़े हृए है 1 एमा क्वो ? हदवनसवेगं ने पहुलो वार स्वीकार 
कियाकषि किमी परमाणु के मूल कणो के पदाथं ओर अपदा स्वप मने 
प्रतिनिधि हते है) क्या विज्ञान मन कैः स्वर्प फी विवेचमा करताहै? यष्टी 
मनजो पररामन या प्रामानमिक सतताकेरूपमे विकसित हौकर अतीद्धिम 
व्यवहार प्रदित करतादै। इमौ मन कोप्रकेपित करगे पर पररकाया प्रवेशं 
संभव होता है । मन श्रूतकाल म यमन करक पूर्वजन्म को स्मृतियों षो प्रकट 
करदेताहै। क्या भौतिकी के किमौ मिद्धान्त मे सका उत्तर निहीते है। 

दपा उत्तर दमे “श्व॑टम'' सलिढान्तो से मिलेमा \ यह्‌ क्वाटम 
सिद्ान्त क्या है, किस प्रकार से यह सिद्धान्त उपरोक्त प्रषनो की विवेचना 
करता है ? प्रस्तुत अध्याय मे उपरोक्त श्रण्नो की विवेचना करने दत प्रयास 
किया गयाहै। , 
कवन भौतिकी भोर परा-मन-- 


परामानरषिक सत्ता या परा-मन के लिये यहु आवश्यक नही कि किरती 
केणके रूप में या हेमारे क्लासिकल नियमो मे आवद्ध होकर देखने का प्रयत्न 
करे । यह्‌ भी आवश्यक नही किसे आकार यां स्वरूप प्रदान किया जाय 
ओर इलेकद्रोन माईकोस्कोप या इससे सूष््मतर माडक्रोस्कोप कै जरिये दैयने 
का थयलन किया जाय या शरोर मे इसका स्थाम निण्चित किया जय। यहा 
भूक््म शरीर कौ भी वात करली जाय। सूतम शरीर को परामनोविज्ञामी 
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"“सादइकिक उवल” कहते ह 1 इनके अनुमार एेमा माना जाता दैकिसृष्म 
शारीर यच्च आदति मे गमन करने वलि कण होते हँ परामानमिक सत्ता 
इमौ सादकरिकः डवल की प्रमुख आधारभूत सत्ता दै ओर यह्‌ सत्ता सादइकिक 
डब्रले का स्वरूप प्रदाने करती है । यही परामानस्षिक सत्ता व्यापक ब्रह्माण्डीय 
चेतना सै जुड़ जातीदै। 

अव प्रष्न यह है किः इम परामानस्तिक सक्ता को कित्र भौतिकः स्वेरूप 
या आकारः मे देखने का प्रयल्न क्यो नही किया जाना चाहिये ! इमका जवाव 
हमे क्वांटम भौतिकी से भिेमा 1 


परमाणुं जगतत मे विशचेप तौरेप्ररदो खोजो ते क्लासिकल भौत्तिक 
जगत मे भूचान पैदा कृर दिया {1} प्रकाश का दोहरा व्यवहार (2) लगभग 
29 नये एलिर्गेटरी कणो की खौज । 


मेक्स प्ठेक, आडइन्स्टाइने तथा अन्य ॒वैजानिकं इस निष्क्पं पर्‌ पहुचे 
कि प्रकाश ऊर्जा के असतत (डिस्कीट) पैकेट का वना होता है, इसे फोटोन 
कहते है । फोटोन की ऊर्जा, प्रिगवन्सो या तरंग लम्बाई के अनुसार बदलती 
रहती है । इते ॥५ प्रदशित करते है { # प्छेक कोन््टेन्ट ह तथा ५ भ्रिव्वेसी है । 
पदार्थं उर्जा फो निश्चित कवान्टा मे अवशोपित या उत्सजिते करते है । हेम 
इमफै कणीय स्वरूप (्रेननेस) को अकित नही कर सक्ते) फीटोन का 
अरितत्वं तथा उसकी ऊर्जा का फिक्वेसी पर निभेर होना, आडन्ब्टादन के 
“तोदो इलेषदरक (प्रकाश-वंय्‌,त) विश्लेषण तथा आर्थर होली कोम्प्टन के 
"कोश्प्टन'' प्रभाव द्वारा सिद्ध कियागया। फोटो इलेविदरक विष्लेपणसे 
आशथ यहु है कि जवे किसी धातु फी पटिका पर प्रकाश काप्रहार होतार 
तो उसमे इयिक्ट्रोन उत्सजित होते है \ कोम्प्टने प्रभावसे तात्पयं यहदहैकि 
जव एवसरे कण किमी इलेकटोन से टकराते है तौ इमकी ऊर्जा का क्षय होता 
है तथा फिववेसी मे परिवत॑न हो जाता है। फोटोन के अस्तित्वं से प्रकार 
कै क्लाषिकल ध्योरी फी स्थिति धिक्ट हो गई । प्रकाशकोतस्गकेषूपमे 
माना जनि लगा । प्रकाश के ““इन्टरफेरेन्स'' (व्यत्तिकरण} तथा "हिफरेवसन'” 
(विचतेन) के गणौ से यह्‌ सिद्ध हेमा कि प्रकाश तरण की परह्‌ व्यवहार 
करना दै । लेकिन फोटो इलेष्दरिक प्रभावसे यहु भी मिद्ध द्रजाथा कि प्रकाश 
कणः कौ तरट्‌ व्यवहार करता है \ इससे दिजानिर्यो को यहे मानना षडा कि 
प्रवादा का एक ही समय मे दोहरा व्यवहार होता है--क्ण कातथा तरंग 
का! उन्होने इते फोटोन कयौधारा केरूपमें चिद्धित्त स्याद जिसे किसी 
निर्देशकः (माईडिग) फीड द्वारा "तरंग यत्ति” प्रदान कौ जाती है । 


8021 चौ सदौ कौ जोर ; विज्ञान के वदते चरण 


नीत्स बोर के मोडल से यह स्पष्टनही हाथा किः दतेषटरोन कौ 
कौन अपनी केला मे रखता है लेकिन स्यूदस डो द्रोगरलाई ने इमका उत्तर 
दिया रि हयक्टरोन तरेग कै दवारा निदेगित हति है जिससे उनमे गति होती 
है । योरे बहा निः यदि उमका मोडल सोहै तो नाभिकसे इलेवन कौ 
कक्षा की दूरौ धरणे स्या (होन नम्बसं) कै वं (स्वरवेजर) कै अनुपातमे 
दोनो चाहिये--अर्यात्‌ ! ,4, 9, 16 ! यह्‌ तृत्तीय कमा की भपेक्षिवः 
लम्बाई यो दशति है । यदि इतेदटोन की गति तरंग द्वारा निर्धारित होती है 
तो यहस्पष्टहै रि प्रत्येक क्षामे तरे को कुछ पूणं सच्याएुं ठीकफिट 
हो । हाइदोजन एटम का सरमे उदाहरण तेते हए डी म्नोगरलाईने गणना की 
किबोरकी वक्षा मे “पायलट” वेव फिट हो जाती है। 


भरत्येक मामले मे तरंग कौ लम्बाई वरावर होती है उस्तमानसेजो, 
ष्टका स्थिरकः को, उम कक्षा मे इलेक्टरोन कैः द्रव्यमान तथा वेग से विभानित 
करने पर आता है। 


डी ब्रोगनार्ई कै इम मूलभूत विचार को भगे स्कोडिन्जर ने विकसित 
किया ओर यह्‌ सिस्टम “वेव मेकेनिक्स'' महलात्ता है--एक शक्तिराली 
हथियार ओ परमाणु कर "“डाइनेमिवस'' कौ विवेचना करता है । 


बेल टेलिफोन प्रयोगशाला के मी. जे. डेविसन तथां एल, एच. जर्मर 
ने एक ठेतिहासिक प्रयोग किया कि इतेक्ट्रौन किरण किसी क्रिस्टल से परा- 
वततित होते हए डिफरेकदन (विवत्तन) पेटनं प्रस्तुत करती है । यह तरंग गति 
कौ अग्नि-परीक्षायो । इतेव्टरोन की तरग लम्बाई ड ब्रोगलाई मूसे मेल 
खाती भी 1 


अतः हम देखते है कि क्लासिक चिचार कि कण केवल कण हौ सकते 
है ओौरत्तरंग फेवलर्तंरग ही सक्ती है, कौ "वेव मेकेनिक्स'' ते धवेका 
प्वाया । प्रवाश नही केवत कण की तरह व्यवहार करता है वत्कि साथ 
ही स्राथ वहे त्तरेण की तरह भी व्यवहार करता है। 


परा-मने या परामानितिक तत्व भी ठीक फोटौन की तरह दोहरा 
व्यवहार करता दै । मन की उच्च आ्ृत्ति को तरे हौ परा-मन हो मवत्ती 
है । पररा-मन कौ करणीये प्रकृति हो सक्ती है । करिसियान फोटौग्राफी ने दस 
बति काप्रयासभौ किया है। हमारे शस्त्रौमेतोप्रकोशं क्रा कणीय स्वरूप 
माना भो सया है । न्याय तया वैशेषिक दरशनाकार मन को यथोौक्तत्वाच्चाणु 
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(न्या 03/63} मुय फैः अनुसार जगु जीर नित्य मानते दै 1 पतिजति नेभी 
इमी कणीय प्रकृति का उत्तेष् किया है } योग दशन भवाः मृष्टम शरोर 
दिके अनुसार यहु मन अनुदुभून “काशा” का एक तधुसापिण्टहै 
जिसमे दाह्‌ तथ स्प सही है। प्रकाश धर्मं वाला होने कै कारण यहु मदा 
हौ स्थिरता चमफा करताहै। मनका िजौ स्वरूप शुश्र्वेद विभ्ववत्‌ 
अथवा णुकतारे कैः मपा देदीप्यमान या कभी किसी प्नरोखे मेस भूयं विरणो 
कै मध्य भते-जाते चमणीते विन्दुरः के समान भी भासा करता है । विषयौ 
को प्रहण कंते हए, विपय ज्ानसे प्रतिविम्बितं होते समय भनेका व्ण 
"“विवण होत्ता' रहता है । जैमे सात्विकः क्म करते समय यहं मने णोन 
चन्द्र विम्बवत्त, मौम्य वणं होना है, भयंकर क्रूर धोर कमो को छरते समय 
मन्‌ मे रक्त कण अयवा दद्र मिधित नात ठग कौ रश्ियां निकचती है, जैमे 
अनार की छूटने प्रर निकलती है जसा कि हमने चुम्बं की सम्मोहन विधि 
भे देषा । [साइन्स ओंफ मोल --स्वामो व्यासदेनं | 


अत हम देषते है कियोग दशेनमे जिस मनको प्रकाशं धर्म वायवा 
वततामां गया उसमे तथा फवाटम भौतिकी कै फौटौन की प्रकृति में वित्तना 
साम्यदै\ यदि हम योग दर्शन कै समान मनं षे प्रकाशकीय धमे वाला मानले 
तो मन मे तथा फोटोन कौ पूवेभूत श्रहृति मे कोई अन्तर नही रह्‌ जायेगा । 
जिन्न प्रकारसे फोटोभे की कणीय तथा तरग प्रति दहै, उस्न प्रकारसे भन 
की भी कणीय तया तेरंग प्रकृति होगो 1 


योय दशैन मे मन को एक निशिते स्थानं बताया गमा है1 
योग॒ दशन कै अनुमार भन, मानवे “मस्तिष्क के “बरह्मररध्न' नामकः 
म्थान मे, जिसे सहुख्ार या सहस्र दल कमलया दशम द्वार कहते है, 
स्बाणिम ज्योतिर्मय अण्डाङृति पिड बुद्धिमडत कै शिखर पर अवस्थित होता 
ह तथा शुक्र तरि-मा भासता है । लेकिन यह्‌ अवश्यक नेह है फिभौतिकविदे 
भौ यनके कणोय स्वशूप कोदेपने का प्रयासकरेयाशरौर मे ममे के 
किमी स्पष्ट तया सही परथ का परता लगाने का प्रयाम करे 1 


इमौ विवेचना हमे “अनतर्टेन्टौ के सिद्धान्त” से करनी हीमौ } 


अनसन्टौ सिद्धान्त कौ समन्नने कै तिये हमे हाडन्सवगं के विषा 
पयोग गेडनकेन , एवसपेरिमेट""' को समज्ञा हौधा जिसका विः सव्यम्‌ 
उपयोग आदन्स्टादइन नै मायेक्षिकता भिदधन्त कौ प्रतिपादित करनेमे किया या । 


&2/2 {नी सदी कौ ओर्‌ : विजान के बढते चरण 


भान लीजिये हम किमो इलेक्टरौन व्दरुका को पुणेतया खाली कल 
(निर्वाति) मे क्षतिज दिशा मे दागे, तो इतलेक्टरोन पेराबोला का पथ अपनायेगा । 
तेकिन जिस क्षण फोटोन इलेकटोन से टकरायेगा (इस आदशं क्ल मे प्रका 
कै, आने कौ व्यवस्था है) इलेक्टोन पे की ओर हटेगा तथा इसके वेग पर 
परिवर्तेव होगा । मतः दलेक्टरोन का पय टेढृा-मेढा (जिगजेग) हीमा । लेकिन 
माना कि हम फोटोन की ऊर्जा कौ न्यूनतम करदः तो दसते इलेक्टरोन की 
गतिम कमसषे कम विध्न होगा । फीटोन की उर्जा को न्धुनतम, इसकी 
प्रिक्वेसी को न्यूनतम करके किया जा सक्रता है । यद्यपि इलेक्टरोन की गति 
म्न विध्न कम होगा लेफिन इसते एक नई कठिनाई उत्पन्न हौ जायिगी } 
फि्वकेमी को कम करने से तरग लम्बाई वढेगी ओर तरंग लम्बाई के वदने 
हम वस्तु को अकिति नही कर पा्मेगे भौरन ही उसका सही पथ । मयोवि 
तरग लम्बाई वदने से डिफरेकधान (विवर्तन) प्रभाव प्रारम्भहौ जताहै। 
अतः हम इतेक्टोन फी सटी स्थितिं क्य पता नही लगा पायेभे । इद प्रक्र 
अधिक लघु तरग से हम इलेवटरोन की स्विति सुनिश्चित कर सक्ते ह तेकिन 
मह उसकी गति को बुरो तरह भ्रभावित्ते करेगी जबकि भधिक लम्बाईकी 
तरग से इलेक्टरौन को गति को मुनिर्चित किया जा सकता है लेकिन उसकी 
मही स्थिति का अन्दाज नही होता । इसका सदी तरीका यहीदहै किम 
प्रकाश करा अनुकूल (ओष्टोमल) मध्यवर्ती तरश का उपयोग करें । इससे 
इलेवदट्रोन के पय पर साधारण सा विध्न पडेगा तथा इसका पथ करीव अन्दाज मे 
यताया जा सकेगा । यहा इलेक्टोन का पय क्लाभिक्ल तीखी रेवामे नही 
होगा बल्कि पटरी (बेन्ड) के रूपमे होगा । 
यह द्मे कटा ले जाकर छोडी है? ाइन्सब्ं ने यह्‌ निष्कषं 
निकाला कि हमे यह्‌ धारणा त्यागनी होगी कि परमाणु स्तर पर किसी बस्तु 
कै पथ को गणितीयरेखाके रूपमे खच सयतेदै।! ज्यामितीय रेखा कौ 
धारणी केवल साधारण अनुभवो को पकडमे होती दै! लेकिन परमाणु तथा 
फोटोनके संसारम वस्तु कौ गत्ति तथा घटनाएं सुनिश्चित नहौ कीजा 
सक्तौ है। फोटोन तथा एनिमेटरी कण की गति “वेव द्वारा निर्धारित 
हती दहै । तेकर इपर प्रकार चेव दवाय गति का निर्धारण “श्रोबेमि लिस्टिक 
(सभाव्यत्ता) के रूपमे होतीहैन कि डिटदमिनिस्टिक तरीकेसे। हमं केवल 
फोटोन के पय की संभाग्यता का माप कर सक्ते दै ! इसं प्रकार हम देखते 
कि परमाणु के स्तर्‌ पर कण की गति त्था पथ अनिंर्चित या “अन्तटेन'' 
हितेरहै। 
इसी प्रकारसे मनका भौ कोई सुनिर्वित प्य नही खीचा ना 
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मक्ता! दारीरें मनक्हास्वित है, ठीके एमगो स्थिति नही वतता्जा 

मक्तीरै। न ही फोटोन की तरहे मको गति निर्घास्तिकीजा सक्ती है। 

मन का केवल संभाव्य निर्धार हु हो मक्ता है भत.मने भी “भनसरेःरी 
की अनुपान करता है। 


यदि हम किसी वस्तुको अधिकः गहराई से देयते रै, ने अनमटन्टी 
मिदधान्त (वान्टम मेकेनिक्स फी भूलभ्रुत शतरित) के भगुमार वस्तु हमारे देखने 
से अधिकः उत्तेजित हगी तया हम भौर कम उस वस्तु की परवर्ती स्वित्तिके 
वारे मे जान पाये 1 इसी भ्रकार मन करौ भधिक गहराई ते देखने षा यदि 
देम प्रयत्न करने हैतो मन अधिकः आन्दोतिते {डिस्यवं) होगा तया हेम भौर 
कम उमकी स्वितिका अन्दाज लगा पायेगे । आकार की सेमी. वस्तुए 
नगातार परलच्युएट करती रहती है! वेसमयकौी फाष्नाष्टट मीमा तक अपनी 
निश्चित स्विति कमे वाये नही रख मती । उनके ववान्टम प्थकचुएशन कभी 
भी ठीक-ठीकः सभाव्य (्ेदिक्टेवन) नही हो सक्ते । 


क्वाटम फोल्ड ऊर्जा कैवल इिस्फीर प्रनिद्ममेही अस्तित्व भें होती 
है जिह्म “कवान्टा" कहते ्ै। ज्वहम क्वान्टाके सिद्धान्त कौ 
से देखने का प्रयत्न क्ेहैतोपाते दैषिवे “एत्िमेदी पाकलः, कै गुणो 


मन की भनेक क्वाटम पते हो सकती दै। वे इस ब्रह्माण्डमे 10 से 
20 तक विभिन्न गणो को क्वाटम पते (कोल्ड) पायौ जाती हँ । अत्येक 
केवांटम फीत्ड भ्रा ““स्पेस'” होता है! तया उसका विद्िष्ट गुण होता है । 
ने फील्ड (क्षेत्र) के अतिरिक्त यहां कुछ नही होता । समस्त भोतिक ससार 
ऽका वना होता है। विभिन नवाम फीड के जोडी कै वीच भिन्न-भिन्न 
भरफार की पारस्परिक क्रियाएं (इन्दरेक्शन) देती रहती दै। इसते भ्रत्येक 
केवाटम फीत्ड “एततिमेद्र पारिकल» की तरह प्रकट देता है! एक ही प्रकार 
के ““पाटिकलः समान होते हैँ तया भप्रभेध होते है। 

इन पाटिक्ल्स कौ संख्या स्विर नही होती दै क्योकि श्न कणोंका 
लगातार सूजन या विघटन अथवा ल्पान्तरण (ट मपदेयन) हता रहता है। 
फील्डकी पारस्परिक प्रिया (इन्दरेव्शन), धरजन, विघटन तया के 
नियम निर्धारित करते हैँ 1 क्वाटम फीत्ड य्योरी यह ददातीदहैकि एकह 
समयमे दोनों धन तेथा श्ण एलिमेदरी पाटिकिल कुदये विरिष्ट परिस्वितियो 
मे सृजित्तया विषटित कि जा सक्ते है। क्वारम फील्ड थ्योरीने ही यह 
पूवविमान लगाया था कि कोई भी मावेधित कषे दो प्रकारके" क्णो 
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दशयि जा सक्तेहैमोकि हर परहस्ते ममान होते है सिवाय मावेशके + 
“"इलेकटोन फोल्ड'' के भामते में क्वाटम फोल्ड के ये सभी पूर्वानुमान सत्यता 
की कमौटौ पर्‌ सही उतरे) अब हम जानते ह कि इलेवन केवल ऋण 
अवेद्का ही वना मही होता वल्क धन आवेश का भौ बना होता है। द्रम 
""पोजिटीन"' कहते है । केलिफोनिया इस्टीद्‌यूट के कां डौ एन्डरसन ने 
इमकी वौज कौ । इती प्रकारस्े एन्टीप्रोोन की खोजकौ जाकी है। 
न्यूटन परमाणु मे तो स्थायी रहता ह लेकिन नर्पभिक के बाहर यह्‌ सस्थायी 
होता है! 18 मिनट में यह्‌ वीटा कण उत्सजित करता दहै तथा प्रोटोनमे 
वदल जता है । इमी प्रक्रिया के समय न्यूद्रिनो को खोजा गया । इस प्रक्रिया 
कै दौरान यह देखा गया किः प्रोटोन तथा इलेवटरोन का सगरुक्त भार भ्यटरोन से 
1.5 ' इलेक्टोन भार” कम होता है । अतः यह भारक्षय मे चला जाता 
है। दस अपक्षय भार की ऊर्जां 780,000 इतेक्टरोन योल्ट कै लगभग होती 
है । इतनी ऊर्जा दलेक्ट्रोन तया प्रोटोन की भी नही होती ह । अपष्ष्य पदां 
की ऊर्जाकी विकट समस्या का समाधान पाली केद्वारा घोनागमा कि 
परमाणु कै नाभिक मे न्यटरोन कै भतिरिक्त एक अन्य कण होना 
चाहिये जिसका द्रव्यमान (मास) ग्रून्य हो तया जिसमें मिवुप्त अर्जी! 
एनरिको फमीं ने इस भज्ञात कण को नाम “न्पर्दिनो"" दिया । न्य्रिनो में 
भो फोटोन की तरह धनत्व, भार, तया चुम्बकौय क्षेत्र आदि भौतिक लक्षण 
नही पाये जते है । इलेक्टरोन तथा प्रोटोन की तरह यह भी स्थायी कण माना 
जतादै। 


भौतिक शस्त्री रुडर फरने कडा कि मनुष्य कौ नाड़ी व्यवस्था पर 
न्मूद्रिनो का महासागर प्रभाव डालता है ओर प्रसिद्ध अन्तरिभ्न विज्ञान एक्सेल 
फरसों ने कहा कि अतीद्धिय संवेदन न्धूष्ररिनो कौ भाति व्यापक मानत्तिक 
चेतना से सम्पन्न ““माद्न्डोन'' नामक कणो द्वायाहोतादहै। इन कोद्य 
हमारा उपेतन मन, ग्रह्याण्डीय चेतनाः के साय जुड़ जाता है भौर सर्वज्ञ 
वेन जाता है । 


न्यूनो कौ सूयं तया मन्य नदतो से लगातार पृथ्वौ पर वर्पा होती 
रहत दै । भको क द्वो भाग इन न्यूद्िनो कणो को उर्जा ही वरसता 
है । लेर्विन यह्‌ रातिमे भाते है । मनुष्य के पूरे जीदन लि मे उसके शरीर 
से लगभग 10 (एक के भागे 23 शून्य) न्युद्रिनो कैल खेलते ह। कौन 
जानता दहै किये कणं ही ब्रह्याण्डीय चेतना ऋ मोध्या वनते हौं ? नद्या 
परिभिन्न प्रह ्ायदप्रेचिटोनं कणो के कारण हो भावनाओं पर अस्र डालते 
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टि ॥ गणित की शब्दावली भें इनका अस्तित्व है, समिन क्या प्रेषिटोन की 
्रायोभिकं तौर पर खोजाजा सकेगा, यह प्रन वभौ यनाहुमादै? 
ग्रहमण्डीय चेतना भें दनव क्या रोल होगा, इसका उत्तर हुम भविष्य पे 
गरभंमेही मिल सकेगा! 


भ्रतिभायानी गणितशास्मी एडियां इ़न्म ने न्युष्टिनो के समान 
^ साद्टोन'” नामकः ननो की क्रल्यना की । उत्वे यनुसरार्‌ मटक हौ मपििष्क 
कै न्पररोन कणो के साथ जुड कर पराचेतना का मागं प्रशस्त करते है । 
१ इसी प्रकारसे अन्यक्ण भौ हो सवते है जो अतिन्धिय मागं प्रस्त 
करते दय । 


अवप्रष्णेहैकि कया कारण है कि पय-मन भरुतकाल फी पटनामो 
(पूजनम) को जानक्ेतां है त्था भविष्य मे घटित होमे घाली धटनामो का 
पूर्वाभास ले पराता है? 


इसको अवावे भी हभ कवाटम्‌ निद्धान्त द्वारा दे सक्ते है। 1948 में 
वैज्ञानिक रिचिडं पी, फंमाने ववाटम सिदान्त की एक गणितीय विवेचना कौ 
जिसमे दर्शाया कि एक “"एन्टी-पारिकल'' णक माइकरोसेकेड के द्योटे से भाग 
मे स्पैस-दार्ह्म मे पीठे कौ ओर गमन करता है । जय इलेवन तया पोजिदरीन 
का साय-साथ जन्म होता है तौ पोजीद्रोन की उश्च बहुन कम होती है 1 बहु 
सुरते द्रूमरे इलदरीन ते टकराती है । इस क्रियाम दोनो कणी का्यहौ 
जाता तथा गामा विक्रिरण निकलतते है। फमा सिद्धान्त मै केवल एक वण 
बलाया भया है दलेन । नेकिनि यही इनेद्रोन स्पेस टाम मे शरूतव्गालिकः 
गतिकेरूपमे पाजिदोन होता है। द्रम सिद्धान्त परफेमां को 1965 
भौतिकी का नोव पुरस्कार दिया भया 1 


जोन ए ब्हौलरने वस्तुओं की भति “स्वेस-दर्दम" मे वतानेवे 
लिये मिन्कोस्कौ ग्राफ का उपयोग किया। इम ग्राफमे किसी वम्तु का षय 
""वर्ड लान" के स्प मे बनना दै! व्हौलर ने कल्पना की कि एकः इलेक्ट्रोन 
स्पेस लाहम मे आगे-पौे हटता है ती उसको एकः निश्चित ““वतदेलादनः 
होय! वल्डं लाइन कौ अविश्वमनीय गाठ वनेभी एकः दानवाकार ्मदकेसूपर 
मे जौ करोडो जगहो परुषी हर दोती है तथा एक समय रंहित मोट (गीर) 
भे स्रप्तद्यो जात्तौहै) यदि हम इसका काक्िक टाद्वम-म्पेस पर्रम 
सक्सन से (ममय अह्च के सम शोणिक फाटते हृष्‌) तो हमे चतुकिम जगत का 
चित्र प्राच्ठ होमा। 
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तरि आयामी क्रोस-संकसन, एक आयामो समय अक्ष के साथ आगे 
बढता दै । भोर अव इस गतिमान सेक्सन पर धटनाए्‌ं नृत्य करती है। 
इतेक्टरोन कै इम वत्डं लाइन के सेक्शन या काट पर अविश्वसनीम गाठ 
करोडो ““डािग प्वाहेद्स"” में टूट जाती है, प्रत्येक उस्र जगह से मेल खाति 
हृए जहा कि इचेकट्रौन गाठ काटी जाती है। यदि करस सेक्सन. उस जगह्‌ 
वल्डं लाइन पर काटा जाता है जहां कि कण समयमे आगे कौ भर गमन 
हैतो वह इनक्टरोन होगा । यदि वठ्डं लाइन उस जगह से काटी जती 
जहा इनेकटोन समय में पौषे कौ भर मुड़ रहा है, तो बहु पौजीटरौन दोगा । 

अत यदि क्वादम भौतिकी फिसौ कणकेया ्रिसी भौतिक सत्ता 
के आकाश्-काल मेँ पीषेकी ओर गमन करते को सिद्ध करती ह चाहै वह 
एन्टी पाट्किल ही क्योनही हो, तो परा-मन यदि भ्ूतर्वालमे चला जता 
है ओर पूर्वजन्म कौ घटनाओं को वताता है तो इसमे भाण्चयं नदो होना 
चाहिये । 
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चिकित्सा क्षेत्र की नूतन दिशारएं 


वफीसवौ सदी के निकट पहटुवते हृएु भौतिकी ने हमे शरीर के मव- 
लोकन के चिये नवे-नये मौनारदियेर्दै। भौतिकीकेःष्न भौजायोतते हम 
रक्त का कोशिका स्तर पर अवलोकन कर सकते ह, मस्तिष्मः की गतिथिधियौ 
का नक्शा फीच सक्ते है तया अनेकः असाध्य सोमो य निदान वार मक्ते टै । 
भौतिकी के उपकरण जसे विः तेजर, सुपर कन्डवटसं, माइक्रोवेव दान्समी््, 
चुम्बकः, पटिकन एक्सेलेरेटमं [ त्वरि ) अतिक्तौ्र चिनित्सावयो मे उपतन्ध 


हने लगेगे । 


ये मशीनें काफी सीमा तक एकः चिकित्सक का कायं करे त्ेगी । 
"क्रिसेन फा स्वचालित विकिरसक' एवः एेमी मीन है जो अत्पन्त तीद्तासे 
कोशिकाओं का विष्नेपण करती है । यहं मशोन "पलो साइटोमीटर' उपकरण 
पर आधारित है। 


क्रिटौन का स्वचातित चिषित्सकः जिस तेजी से कोरिकाओं का अव 
सौक्रन करता है, वह अत्यन्त आश्चयंजनकः है । यह मशीन केवल उेढ मिनट 
मे पचात दजार कोिक्राओो का अवलोकन कर देती है । क्रिटोन कै स्वचातित 
मरीन भै विभिन्न कोडिकाओमे अन्तर निम्न प्रकार किमा! पहले रक्तकै 
नमूने मे प्रतिदीप्त टैगयुक्तं "मोनोवलोनल एम्टौ वांडी" का मिण डला गया 1 
फिर प्रतपेक प्रकोर फी एन्टीवाटौ एक विशिष्ट पकार कौ कोरिकासे, रोगन 
से अवित्त करते हुए चिपकः गई । जव इन कोदिका को पनितयद्ध एवं ट्यूब 
मेते गुजारा गया तथा नेजरमे उदृभानित कवा गया तो प्र्येक कोरिका 
का रंग प्रतिदीप्त हौ गया! यह्‌ प्रतिदीस्नि लाल, नीके, हरे तथा पीठं रगौ 
धी । एरक कम्प्यूटर "कोटो-ष्टिक्टर' से जोड दिया गया धा । प्सने बोरि- 
कामिकौ रभो के आधार पर प्चाना1 


लोमा लिडा के इम्यूनोलोजो केन्द्र के विज्ञानियों ने रोगियो की प्रति- 
रक्षित प्रणाली ( इस्यून सिस्टम } का हात ही में परीक्षण किया । उन्दने 17 
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भ्मोनो क्लोनत-एन्टीशं डो" का उपयोग किया । प्रत्येक एन्टीवांडी श्वेतत रंत 
कणिका से सम्बन्धित थी । इन कोिकामो की सामान्य समष्टि मे परिवर्तेन 
से प्रतिरक्षा प्रणालोमे दोप यानि रोग का पता चल जाताथा। ए्टीरबाडी 
कै ओर अधिकः प्रयोग से इम उपकरण द्वारा अनुपयोगी कोचिकाभो का यथा 
रोग उत्सन्न कसे वाक्ते जोवाणु, विपाणु यहां तके कि केन्सर कोयिकाओं का 
भी पता चल सकता है । क्रिटोन को यह स्वचालित मशीन यह्‌ वता सकेगी 
कि रोगी मे विपाणु संक्रमण हआ है अथवा केन्सर । यहं मशीन यह स्वतः 
ही पता लगा सफेगी कि क्सि प्रकार काकेन्मर मरीनको हृभा दहै तथा यह 
कैन्सर किस अवस्थामे द ? यदि यद्‌ स्वचालित चिकित्सक (क्रिटोन मशीन) 
रोगीमे फो वात गम्भीर पताह तो यह इन्टनिस्टको सूचित कर देगा 
जौ खेगीके दारीर के भीतर सूक्ष्म अवलोकनं करेगा । 


अब तक एक्स किरणो द्वारा शरीर के भीतर क्षाकाजा सक्तायथा 
लेकिन अब 'भेगनेटिक रेजोनेन्स इमेजिग या एम. मार. आर." पद्वति का 
उपयोग किया जा सकेगा । "एम. आर. माई." पद्धति चिकित्सा जगत मे क्रति 
लादेगी। 


एक्स किरणों के दवारा अस्थि अथवा उपास्थि काही चित्रलियाजा 
सक्ता था केकरिन (एम. भर, आर.” हारा शरीरके भीतरी कोमल भागों 
या उत्त का स्पष्ट चित्र घीचा जा सकेगा । यह एक क्रान्तिकारी कदम 
हया 1 एम. आर. आई. पद्धति शाितिशाली चुम्बकत्वे तया रेडियो तरगों का 
उपयोग करती दै । 


एम. भार. आई. मशीन एक विशाल कपड़ा सुखने वाली मशीन की 
तरह दिखाई पड़ती है । मध्यमे एक बडी गोलाकार सुरगहोती दह । रोगी 
की परग पर छटा दिया जायेगा तया उमका सिर एक आरामदायक कपनुमा 
गतं भं टिका दिया जायेगा । तेव पलंग को धीरे-धीरे मीन कै काफी भीतर 
छेजाया जायेगा! वहा रोगी का भरीर सुपर-कंडक्टिग मशीन से उत्पन्न 
तौव्रचुम्बकौय क्त्र मे इवा होगा । रोमी को यह केव महसूस नही होया 1 


हमारे शरोर के कोमल उत्तपः हाइटोजन' परमाणुओ से भरपूर है । 
जसे ही इन्दे मशीन के .चुम्बकीय सोत्र से उद्भासितं किया जयेमा तो इनके 
नाभिक एक दिशा मे उसी तरं पक्तिचद्ध हो जायेगे जसे क्ति को चुम्बकीय 
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चड़ सौह्‌ क्णो को जमाती है ! ववलोवन कै सारे समय एक "मादौदेव- 
जनित्र तीर रेडियो स्पन्द उत्पन्न करता ह । इमसे हाषङोजम कै नाधिः 
पवित से घाहर खिमपः जतिष्ट! ये कण जव पुनः अपनो स्थिति भतिद 
ततो मन्द रेडियो संकेत उत्पन्न करते है । ये मकेत धरीरके भीतरी भगोकी 
भस्यन्त स्पष्ट तस्वीर खीचते है । 


अमरीकामे पहलेहीनौ सोत्तस्वीरफी प्रणालिया काममेलीजा 
रहौ है । सवान्य त्था असामान्य उत्तको कौ तस्वीरो मे मौर अधिक अंतर 
स्पष्ट कले कै सिये एक रोगौ के र्तमेदु्टभे मृदा ( रेयर अर्थं ) धातु 
(्नेडोलिनियम' प्रवाहित कराते है । 


ओर अधिक शवितियालं एम आर. आई. तस्वीर के लिए टाषडो- 
जनके स्थन पर सोडियम" को काममे लिया जाता! सोड्यिम चित्रण 
"केसर" का पता लगाने मे अधिक क्षमतावान दहै क्योकि केसर कोशिकामे 
सामान्य कौलिका से चोर गना अर्धिक सोडियम पाया जता है 1 


एम. आर. आई. तकनीक के अतिरिक्त एक ओर तकनीक कसित 
की गर्दै । यह कुहवाती है "मेगनेटिक रेजोनेन्स स्मेवदरोस्कोषी" । इस नई 
तकनीक से रीर के रमायन विज्ञान को समज्ञा जा सकता है । जवकि “एम, 
आर. आई." तकनीक से शरोर को दारीरीय ( एनेटोमिकन } चिज्ञानको 
समक्ष जा सरता है । सेन फागिस्को मे 'मेगनेटिक रेजोनेन्स स्पेवदोस्कोपौ" 
फा उपयोग हाय-पाव में पेशीम-यकान के अव्ययनमे दियाजाता ह। 
भविष्य भे भेमनेटिक रेजोनिन्म र्पेदद्रोस्कोपौ स्ते हृदय यति रुकावट (हादे 
अटेकं) तथः हृदयाघात कै निदान भ वदी महायता मिरेभी \ 2001 तक 
एम, आर दर्मोजिगम तथा एम. आर. स्पेकटरोस्कोपौ मे तातमेल वठायाजा 
सेमा । 


जनरल दलेविषरक के विज्ञानी एम. आर. आई. तकनीक को ओर 
विकसित कलमे ल है । उनका प्रयास एम. गार. कौ तीम्र गति से तस्वीर 
लेन का ह) इससे चल-चित्नो का विकास होगा । इस प्रकार के "एम आर. 
खसचिद्र' शरोर के किमी भोसरो अंमक्तौ तिका च्िद्र छे सकंगे 1 पे पुम. 
आरः चलचिध्र हदय के लगक्तार पनन तया सिकुडने का चित्र रे सकेगे॥ 
लाम-एन्जरेपत के सिढार-सिनाई चिकित्सा, केन्द्र प्रर एम. आद. नत चित्र 
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कनि का उपयोग भी किया जनि तगा है । इसत चिपित्सक यह पता लमा 
चेतेरहैदिहृदयेगी क हूदय की पेणा निम ममा तकः भतिग्रस्त हुई 
है तथा सका कितना प्रभाव? 21यी सदी मे यहु तकनीक आमद 
जिगी 1 


21यी सदी मे कदम रखते णक ओरं चिकित्सा पद्धति विकनितेही 
जयेगी ! यह्‌ दै 'एम. ई. ज.” भेनेटो-एनतिषफलोप्राफो' ! "एम. ई जी सै 
मस्तिष्फः की गर्तिविधियो कानक्डास्रीषाजा सकेगा । इस तकनीक से यह्‌ 
पता चेमा कि कौनते भ्युरोन' के समूह उपयोगी है तथा वे विते सक्रिय 
है? यदि हम मानव-मस्तिप्क की तुलना एक विशाल तथा जटिल टैलीफोन 
नेटाकंसेकरं तोएम. जौ ते यह पता चत सफेगा किः सवते अधिकः 
फोन विस क्षेमे कयि जातत है। मस्तिष्क के किम कषेत्रम यं न्धुरोन धिक 
मक्तिय दहै। यह तकनीक मनर्चिवित्सकः कै लिये अत्यन्तः उपयोगी साबित 
होगी । एम. ई जौ, अमी प्रायोगिक स्नरपर हैकेविन इससे मस्तिष्कमे 
की अपस्मारी (एपिरूष्टिके) गतिविधियौ का अध्ययन होने लगा है । एम. ९. 
जी. से अलजादइमर रोग फा निदाने मस्तिष्कः फो चोट षो श्रीध्र उपचार 
किया जा सकेगा । इससे अनेकः व्यवहारगत समस्या को समज्ञा जा सकेगा ॥ 


एम. ई. जी. तवनीकः स्नायु कौश्िकाओ मे उत्पन्न तिदयुत धारा पर 
निग्र करता है जवि चे मक्रियहोते हैः जत्र कर स्नायु कोशिकाये सक्रिय 
दहो जतीदैतो इनसे दतेन विद्‌ तृधारा वहने लगती हैकििरके बाहर 
इनको मापा जा सक्ता है। इन सकेतो के मापन का परम्परारते तरीको का 
“इलेक्ट्रो एन्सिफलो श्राफ" है केकिनि इम पदति मे कपाल सत विद्‌ तधारा 
विचनित दहो जाती है, अतः चिय.त्धाराकेः स्रोत का पता लगाना कठिन हो 
जाताहै। ५ 


रेवि पुम. ई. जो., मे विद्य तुधायं मे उत्पन्न चभ्वकीय कषेत्रका 
उपयोग किया जाता है} यद्यपि यद्‌ , चुम्बकरीय सत्र अत्यन्त क्षीणद्ोताहै 
नयेन इसे सूम्बकमापौ का उपयोग करके अंकित किया जा सकता है । यह्‌ 
चुम्बकृमापो एक ध्रणाली का उपयोग करती है, लिसका नाम है--पुपर फंड- 
विट ववांटम इंटरफरेस डिवाइस" अर्थात्‌ स्व्वीड वर्तमान मे रोगी के सिर पर 
14 स्क्यौड डििक्टर कुण्डतियां लगाई जाती है लेकिन पुरी तरह भवलोग्न 
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केणेके लिये इन्हे वार-वार सिर पर धुमाना पडता है जो कि एक अत्यन्त 
थकानिभराकर्यदै। विजानी हिशंकोफ पह आशाकरतेदकिवै एकः एसा टौप 
(देस्मेट) का निर्माण करने म सफन होगे जिसमे सौ या इसे अधिका ^स्वयीड' 
लगाये जा सके । स्ववौड लगे टोप पहने रोगी को एक अंधेरे कमरे कटा 
दिया जामेगा । उसे मेहृरावो छन को ओर ममय-समय पर उत्पन्न हुए कौ 
को देखने अथवा लघु उच्च आदृत्ति की ध्वनि को सुनने लिपेकही 
जायेगा । ये उपक मस्तिष्क कौ स्नायु कोिकाभो से मिते करने योग्य 
अनुक्रिपाये ( रिस्पांम ) उत्पन्न करेगे । कम्प्यूटर संकेतो से मत्िष्क कौ 
गतिपिधियो को चित्र उत्पन्न करेमा। इसि डक्टिर रोगी षो निदान कर 
पनि में सक्षम होगा) 


कैसरके रोगियोका निदान करनेमे एकर नर्द पद्धत्ति विकसित्तकी 
जारहीहै भौरचहदहै श्रोरोन किरण का उपयोग करते हए विकरण 
चिवित्सा । इममे प्रोटोन-किरणो का प्रहार टृगरुमर पर होगा। 


वतमान विकिरण पद्धति मे एकः दोपयह्‌ है किं विकिरण का प्रहार 
केसे हृषु केमर को्षिकाओ के साथ-माय कुश सामान्य तथा स्वस्थ कोि- 
का भी च्पेटमै आ जाती ै। यह्‌ यात सच है एव्स-किरण त्था रेडियो 
धर्मी कोवाल्ट निदानमे} यहां तककि '्पुदरौन-विरेपि' मे भी यही बतत 
पाषटरजातो है) लेकिन प्रोटोन-धिरेपि मे यह दोप नही है) 

“प्रोटोन-यिरेपि" का लाम यहद रिमप्रोटोन किरणों की अधिकतम 
मात्रा "टूपूमर" पर अचूक रूप से केन्द्रित की जाती है । इसमे स्वस्थ कोरि 
कोओके नष्ट होने कौ सम्भावना वहतं कम हो जातौ दै । 

श्रोटोन-धिरेपौी' से मस्तिष्क, मेरुदण्ड तथा माख के पुछ केसर का 
लाज करने भे प्रायोगिक स्तर पर सफलता हासिल हो चुकी है । सोमा लिढा 
चिकित्सा केन्द्र पर भोटोन-धिरेपो केन्र पोवा जा र्हा) 

2ेचौसदीमे श्रोटोन-येरेपो' केन्सर के इलाज के लिये वरदान 


सावित होगी 1 
10) 
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यांतिकं कायाकत्प 


मानव ओर मशीन का समागम अव तंक विज्ञान कथाभों मे हौ संभव 
था लेकिन अवे इसे ठो धरातल अपना लिया है । मानव वैज्ञानिक प्रगति 
मैः जरिये शनैः कर्मः मानव ओर मशीन के मिते-जुले प्राणी कौ बर कदम 
बदा रहा है ओर दक्कीसवी सदी कै अन्त तकर यहं कहना असभव होया कि 
ह भानव है या 'मानव-मशीन' । वैञ्ञानिक भाषा मेँ मानव-मशीन को चरम 
सीमा होगी 'सादवगं' । किसी साइवगं मे पेवल मस्तिष्के ही मजीव होता है 
लेकिन शेप भाग निर्जीव या मशीन होते है । कुः वि्ञानियो ने 'भानव-मशीन' 
के दस प्राणी को बायोरोबोट) नाम दियारि। 


लेकिन "वामोरोबोट' अथवा सादइवगे तो भन्तिमि अवस्थादहै, हम 
यात करेगे स दिशा में किये गये प्रारम्भिक वैज्ञानिकः प्रयासो की । 


यह्‌ मिसीसे छिपानहीहै कि मानप्र शरीरके कुच अर्गो को बदला 
जा सक्ता है। भानव शरीर में कुद्नष्ट हए अंगों की जगह कृत्रिम या 
निर्जि भंग प्रत्ारोपिते किये जा सक्ति ह । अव विज्ञानी शरोर के अधिकांश 
हिस्सौ को प्रत्यारोपित करने मं सक्षम है । छृतरिम टागे, कननिम बाह, कृत्रिम 
नाक, कानि, दात, आंख, कठ, चेहरा, वाल, एूल्टै, स्तनं तथा दिश्न आदि । 
षस प्रकारसे दारीरके भीतरी अगो में हृदय, यङृत, गुदे फेफड़े, अग्नाशय, 
स्नायु, रक्त तथा रक्त वाहिनिया, मस्तिष्वा कै उत्तक, अण्डाशय (भोवरीज) 
तथाः दरूपण आदि को छृतरिम अंगों से प्रत्यारोपित कमरा जा सक्ता है।, 
अस्थियौ मे अस्थि कृहनि, उपास्थि, धुटना स्नायु (लिगामेट), अंगुलिया, 
पेशिथा, अस्थि मज्जा, कण्डरा (टेन्डन) आदिक भीन बदला जा 
सक्रत्रा ह । 


इसं प्रकार हम देखते है कि केन्दरीम स्नायु संस्यान कै अलावा हम 
शरीरके करीव~करी सभी अगो को वदत कर _त्रिम अंग परत्ारीपित कर 
सकते है } द्समे कठं कमियां भो है । टाइटेनियम दन्त तथा प्रत्ारोपित अंग 
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स्याभामिक अशोको तरह हौ कार्यं करते ह तेषिन दभिम-दामे तथा रतन 
इतनी अच्छी तरह्‌ काये नही करते । मकै बलाया प्रत्यारोपण कौ अकरिया 
भी अत्यन्त घतरनाक टै । क्योकि हमा धदीर्‌ पिम वाहसै चस्तु कौ 
प्रहर नही करता । यह्‌ तभी संमव दहै जव श्सैर फी प्रनिरथा फो कमपि 
जपे । भतः प्रतिरक्षा प्रणाली को दवाये रने ढे निभे प्रतिरा-देमनात्मदः 
(कम्यरने सेपरेिव) दवा फो अदर्यकता दतै दै तभी हषरः सरीर 
छपिम-भंगो को ग्रहण करता दै} मतः त्यातेपण मेँ संकमण का वडाभारी 
पतर रहता है । लेकिन ये समस्याएं रेस नही है जिनका हन नही तलाद्रा 
जा सक्ता है । धक्कोनयी सदी तेक पदटुचते पृषते ये समस्यां हृते हीते की 
संभावनाएं है । प्रत्यारोपण केष्षेत्मे हम कितना सफलो परथेःहै। यव 
हम इस पुरं विचार षरमे। 

त्वचा-रोपण (स्किनि-ग्षट)--द्ममे धरीरके एक हिस्से से त्वा 
तेकर दूरे हिस्से मे लाई नती है । त्वनार्यं 1930 मेँ परम्म हमा 
या द्वितीय विश्व युद्ध तक हममे महारन हातित करती भह भौ सकि उप 
समथ शसीर के स्थान वहत फमस्े त्वचा रोपण हो पाता धा) हमके भप्राका पहं 
यह्‌ कायं जनोकिम भसथा। त्ववा-पत्थारोपणः ते १980 यें एक नथा सोद 
लिया । अब्र 'संरिलष्ट-त्वचा' तैयार कौ जाती! इममे रोगी कौ गु 
त्वचा-फोदिकाभौ को पृथक कर इसे संदिष्ट किया जाता दै जवतककि 
पू चादर नही बन जातीः । फिर ईमक्त शत्यासोपण क्यो जाता है । आजकन 
भू. एस. वायोमफेमं टेमनालाजी कम्पनी संरिनिष्ट-त्वना का निर्माण करटी 
दै) संग्िष्टत्वचा की एक वर्गे मीटर का मत्य चार लाख परचौसं हजार स्पे 
है) चारसेष्ठ सप्ताहमे एक वर्ग मीटर त्वना सेशिलष्टहौ जाती रै)! 

चेहरा प्रत्यपरीपश--यदि किसी भीषण दु्ंटना मे किसी व्यन्तिकय 
नेहरा बुरी तरद्‌ से छतिग्रस्त दो णयाहोतो र्ते ठीक क्या जा सर्ता! 
यहुपाया गयादहैकिः अस्थिको कोशिकाएं स्वतः ही टाढ्टेनियम धातुक 
सतह्‌ से जु जगती है । इसमे शल्य विदधित्मर के लिये यह सभक हो गथा 
रोगी की शेय अस्थियो मे स्थाई फिकचसं (केतरिम रचनाए्‌) लयायै जा सके ॥ 
सिनिकोनके कृतिम अवयव {घोस्येरेज) लगाये जा सकते है । यह्‌ ध्रक्रिमा 
अत्यनवं श्वीम्दै, गिम अरो चथा कीम्ती दै इनके अस्वेद मे कवीन दर 
भेपयैका खर्चा अत्ता दहै) स्वौडिय कम्पनी नोवेलफार्मा मे चेहरे कौ सुधारा 
जाता दै} यहा स्पार ल्पसे इृत्रिमं दन्त चभाये जाते दै) 
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मख प्रत्यारोपण -मोतियाविदे के अपिरेशन आम वातो गरईहै। 
आंख मे प्लास्टिक के “इन्दर ओंवरूलर लेस" तगाये जाते है इसको कीमत 


दो हजार रु. है । कोनिया-प्रत्यारोपण की कीमत पच्चीसं से पचास हनार 
स्पयादहै। 


बाल भ्रत्यारोपण--दइसमे सिर को खात कौ भीतर सिलिकोनके 
गुब्वारे से फैलाया जाता ह तथा विना वालो वाता हिस्सा हटा दिया जाता 
दै। इसके स्थान पर फलाय हृ हिस्सा लमा दिया जाता है । एक अन्य 
विधिमे सिरकी खाल की जड को मिर के सवसे ऊपरी हिस्से पर प्रतिरोपित 
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का जक्ता है । तिन इरे परिभाम इतने उत्साहं व्वा नहीं रहे । 
"एकादलिकः वसो का प्रत्यारोपण जोखिम भरा है 1 


कृत्रिम भुनाए्‌ तथा हाय--एक प्रारपिकं भुजा कोनी क मीत मै 
प्रारम्भ हती है । यह कृतिम युजा न्लास्टिक फांम तथा धातु के तार से वनो 
होती है । इसके वनने में दो सप्ताह लगते ह तथा इसमे साप्न हजार पांच सौ 
एपयो का फं अताहै। लेक्रिन इसद्ो नियेवण द्रूषरी योर केकये षर 
लगाये पटौ से होता है ्ेकिन नवीनतम मोन मे भभायो-दतेपिदृफ! निर्यवण 
होत है । इसमे शेय वैरियीं से उदीयन विचुत-संकेतो मे बदन दिये जाते दै । 
हग स्टीपर कम्पनी एकः कृत्रिम-कोहनी वासठ हजार प्राच सौ स्पे मे वेचती 
है। अमेरिकन मोशन कटो कम्पनी $त्रिम कोहनी के एवः लाख सत्तेर हुनार 
स्पयेनित्तीहै) एृत्रिमहाधोने अभी पूर्णता हासिल नही कौ दै लेकिन इत 
दिशा मे प्रयास जारी दै। शोधकर्ता "बायोनिकस' को ओर विशेप घ्यानं दे 
रहे! इस दशक पै प्रारम्भ होति-हयेते उटा भेकेनिकल दंजिनियर स्टीफेनं 
ओैकोबमन ने एक पाहो परोसेसरर चालित प्लास्टिक शरुजा' का निर्माण 
क्रिया हैजिसे रोगी कै कधे परर लगा दिया जाता है तथा जहा अंगच्छेदन 
एम्पयूदेवान हआ है वहां कौ शेप वेद्वियो से द्लकटरोड जोड दिये जतिट। 
जब ये पेभिया संकुचित हती है तौ क्षीण वियुत भावेश उत्पन्न होते दै लेकिन 
ये अते कोनी धुमाने, हाय खोलने, सया अंगुलियां पुमानि कैः लिथे पर्माप्त 
दोतते है । दन "कृविम-हप्योः के जरिये व्यक्ति किमी कताव कै पन्न पलट 
सकता है तथा कौस परीडकाभार उठा मक्ता है) यह्‌ पनि खर्चोनी होने 
के कारण जेकोवसन का ध्यान “रोबोट-तकनीक' की ओर्‌ वेन्द्रिति इभा । 
षम त्थनीकः प्र आधारित छत्रिम-भुजा' अदुमुत है। यहं भुजा चार 
अगुलियौ बाली बूनिट है जिसमे लाघ दिटेक्दसं है । उस समय आप भाश्चर्य 
चक्रिति रद्‌ जायेभे जय ये भंगृतिया कु महसूस कटने का छृत्रिम अनुभव 
देगौ ।ये छृन्रिम-अंगुलियां! इतनी अधिक दक्षदैकि किमो वायमत्रहार- 
मोनियम या पियानो को वजा सकती है । पिसी पेचक्म को घुमा मयती है 
त्था कसो चृतति कोडोत्ते को चाध सक्तो दै) इस पतताब्दी के अत्त तक दनद 
ओर अधिकः सरन, हत्व तथा महसमूम ने योग्य वनाया ज स्रकेगा 1 


कृतिम ठणि तया पोव--जापानियो ने मायोदतेगिदरके तथा रोवोटिके 
टामोका निर्माणक्रियाहै रेदिनये वहत भासेहै। जे, हंगदजो तिम 
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टंगो के थौदः विक्रेता है, ने इसके हर्दे पन तथा स्थापन पर अधिकः ध्यान 
केन्द्रित किया है । उनकी "अदर रो्ताइद" टांगे "कार्वेन-तन्तु" की वनी हई 
है तथा जोड (ज्वाइंद्ष) इपुरेत्पुमिन' कै वने हुए है । इनका भार 1 किरा. 
से3 कि.ग्रा. के वोचहै। ये भोड़ घुटनों तथा टखनों पर लगाये जाते है । 
इनकी कौमत यादस हजार पाच सौ तथा 62 हजार पांच सीदहै 1 हेगरने 
प्क करो्तिकारी शरवाटम' पवी बनाया \जोदो 'सखंमष्ठेटे कावना 
हमा है । ये स्प्रग-ष्लेटे शाव के तन्तु तथा रेजिन ये वासठ पतली तदो से 
बनी दहँ। यह्‌ न केवेल चास्तविक पाव दिखाई पडता है वत्कि उसी तरह 
कायं भी करतादै। 

फणे -प्रत्यारोपण--अव वहरे भी सुन सकते ह । केवल कण के अन्त- 
रिक भाग मे “कृततिम-फोपिलिया' प्रतिरोपित करने की जशूरत है। उन 
लोगो नै जिन्होनेः कभी आवाज तक नही सुनी, वैभी सून सक्ते है। एक 
वादस चेनेल का उपकरण ततार से किमौ अभिग्राही (रिमिवर्‌) से जोडा जाता 
हैजोकान कै पौषे को त्वचाके भीतर लगाया जाताहै। तव दोनो का 
सम्बन्ध एकः "प्रोसेसर' से पिया जाता है जिते वक्ष स्थल कौ जेवमें र जाया 
जा मक्ता है, अभिग्राही ध्वनि को पकडताहै तया इसे अनुवादके लिये 
प्रोसेयर मे भजता टै । प्रोतेसर इन संकेतो को भान्तरिक कणं उपकरण मे 
भजता है । यह उपकरण ध्वनि को 22 उपयोगौ भष्तियो मे वाठता दै तया 
रोगी फे श्रवण तंत्िका को उदीपित करता दै। 


ओटोकेरिन्जोलोजिस्ट उगलस मेटोक्स॒ कहते है कि यह सिस्टम पूरणं 
नहीं है केकिने मने वाले दशक मे श्रवण उपकरण इतने परिष्डृत होगे फि 
उन्हे शरीर कै भीतर गहर्म लगाया जा सकेगा । कुचर रोगी भीदै 
जिनकी श्चर्वण तंतरिका पुणेतया नष्ट हो चुकौ है । ठेते रोगियो के लिये कोष्रिलियर 
उपकरण से हमे कोई खास, मदद नहौ मिरेगौ । हमे परि्करत्त उपकरण को 
सगौ कै "मस्तिष्क मे लमाना होमा । यह्‌ उम जगह जमाना होमा जिते हम 
'आडिटरी भ्गक्ष्लिजस' कहते है । मस्तिप्क का यद क्षेत्री हमारे श्रवण को 
नियत्रित करता है । इससे हम श्रवण तंत्रिका से पूतया टुटकारा पा लेग । 


छेक्रिनं फिलहाल हमे वतमान उपकरणों से ही संतुष्ट होना पडेगा । 
मध्य कणं केक्षति ग्रस्तिहोने पर कानके पौषठे निर. पर ध्रवण उपकरण 
श्टादटेनियम पेच' लगाना होगा ! इसकी कमत पच्चीसं हजार रुपया है । 


यात्रिक यत्क /9, 


। 


भान्तरिक कणे मं धति हैमे षर एतिम-कोक्तिया' लगाना ह्येया । इस !इनरेट 
(कौरिनग्य) की कोमत दो लाच पच्चीस हगार है । यह उपकरण ध्वमि तरगों 
को विच्युत केतो मे वदन देता है तेथा श्रवण तंतरिका मेँ पटुंचात्ता ह । इससे 
ची बहुरे क्ति को स्पष्ट सुनाई प्न लगता है) 

छंठ.प्रत्यारोपण--कंठ में केसर होने पर इये हुटानः पढ़ता है ! 1983 
मे कठ केः स्थान पर 'सिलिकोन-ष्लोम-त्तियरः कृतिम स्वर-वात्व. अतिरोपिति 
कि जति है। इनकी कीमत एक हजार स्पा ह) इसमे दो फमियां है-- 
ङृश्रिम वाल्व कै साय-माथं एक प्लारिटक "दर किमोर्टोमा" नामके उपकरण 
भौर तयान एडतः है दपि अतग धुउन को येका जा सके? इतकी कमत 
तीन हजार मात सौ पचाम षया है । यह्‌ भोजन के कारण तीन महिनो भे 
राव हौ जाता है अत. इमे बदतना पड़ता है । 

शरीरके भीतरी भयो का प्रत्यारोपण किस श्रक्ार होता हँ ? इसका 
वितरणं निम्नै 

हदव-परत्यारोपण--हृदय को प्रयम प्रत्याटेपण इत्रकीस वपं पहु 
हभा था । पिदठने वयं केवल ब्रिटेनमे हृदय के 244 प्रत्यारोपण कथि गये 
पै! क्विनः हृदय कौ दाप रिया अव भी जोखिम भरो है । हूदय-त्यारोपण 
कैः फैवल सत्तर भ्रतिश‡ रोगी एक वं से अधि जीवित रह्‌ पाते दै अधिकतम 
भाढ साल तकये रोगी जीवित रहै} सके सतिरिक्त हृदय कै दत्ताओंकी 
भी कमी रही! श्रिटेन मे इन्तजार कररहै वार रोगियोमे सेषएकरौगी 
केवलः इसी कारण मर जाना है । लेन अव इसं समस्या का निदान कृत्रिम- 
हृदयः प्रस्थारोपित करके हो गथा है । तिम हृदय कां "जविक 8! आपु 
निकतम मोडते है } यह्‌ नोगो को उस समय तङ जौनित रखता है जब तक 
किख्न्हे किसो मौर का वास्तविक हृदय प्राप्त नही हौ जता । मभौ तवः 
कोई एेमां स्याई हदय प्रत्यासेपितर नही किया यया है केफिनि एक नमा 3" 
वार श्च फ श्टीमौ परम्प पराया जा सक्ता है) हं वरिता किमी बरी 
दात्य च्चिया के हूदयकै गाये निलय दवद्रिकल) मेँ ्रत्यारोपित कषियाजां 
सक्ता} यहं हृदय के परिम कार्यको स्म्हामलेताहै) इमकी कीमत 
चातीस देणार स्पयाहै। 

जिवः हृतरिम हृदय की शमौ यह्‌ है छि यह्‌ प्वास्टिक तया टाइटेनियमः 
थना होतारहै। धमते रक्त का यकव यन नात्ता है! इससे कयः करं 
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स्टोक्स होने लगता दै । इसके अतिरिक्त हृदय शरीर में रक्त वायु का उपयोग 
करे हुए डावष्यम को संक्ुचा कर मर फैलाकर भेजता है इसते रोगी को 
चीवोस धटे बाह्य पम्प के सहारे रना हता है । 
विज्ञानी इस दिशा मे प्रयास जारी रखे हुए ह । निर्माण फी संशोधित 
तकनीक तथा नये पदां ने अतिसूक्ष्म दरारको पाट दिवा है क्या उस पदाथ 
कीहटा दिया है जिससे रक्त का थक्का जमता है । नई पावर प्रणातीने 
भारी भरकम पम्पकास्थानं ऊेलियादै। ये पम्पद्धोटे तथा परवल होगे 
ताकि सोमी करदं षट वाहर घूम फिर सके ! 
आगामी कु हौ वर्पो मे हम इस एत्रिम पम्प प्रणाली से भौ टकार 
पारगे । इस प्प प्रणाली का स्यान भव शहादडोलिस' ठे केगौ । रोजर 
ग्विस के अनुसार एक दयोटा णहादडोलिक-पम्प' हृदय के नलौ के वीच 
लगाया जायेगा जो प्रति मिनट एक सौ चाची बार अगे पष्ठे होताहै। 
इसते हृदय मे एक तरफ रक्त माता है, फिर दुसरी तरफ पहुंचता है 1 भन्त- 
रिक वेटरी प्रणाली रोगी को चलने-फिरने की ओर अधिक स्वतत्रता प्रदान 
करती है) रोगो केः हृदय को स्वस्थ रखना अत्यन्त मावश्यक है 1 सेगी कौ 
अचानवः हृदय गति स्के की दणा मे "आन्तरिक डिफाद्वरिलेदर' का सहारा 
तिया जाताहै। इकेकटूरीड फौ सहायता से इर सीधा हदय-पेदियो से 
सम्बन्धित कर्‌ ` दिया जाता हप्यदि द्ुदय कौ धडकन अनियमित होने लगती 
दैत्तो यह प्रणाली 750 बोल्ट का ज्ञटका देकर इसे नियमिते करती द । भव 
एक एमी प्रणाली विकमित की -जारही ह जो "पि्रि्तेशन' होनेसे प्रवं हौ 
हदय के ईस गहरे संकट कयो भाप लेगी । ध 
एुषफुस-परत्पारोपण, हिदय-परत्यारोपण से सधिक .कठिनि है ।दोनोकी 
कमिां समान है । कृत्रिम-फषटडा जीवन की भयु केवल पांच वपं आर 
वङ्ति है । फुपुस-परत्यासेपण' एकल या युग्म दोनो का लं सकता है । , 
चक्क का प्रत्यारोपण आसान है । कैवलं दाता कं समम्याहोतीषै। 
त्रिदेन मे दृक्क प्रत्यारोपण कौ कीमत दो लाख प्रच्चीस हजार स्पया है! 
--यक्ृत-परत्यारोपण -सबसे, कठिन है 1 अने वाले वर्पो मे 'सिरोतिस 
तथा हिषेदाहटिकत' के रोमियो का यङ्कत, भो बदला जा सकेशा । ज्यादातर 


मामले वच्वौ से सम्बन्धित होने ह । यज्ृत-पत्यारोपण मे सात ला तक का 
खां आतता है। ॥ ॥ 


यातिक कायाक्ल्प199 


मस्िष्व फे केवल उत्तरे फा अरत्यासेपण संभव है। समे किएी 
गभच्युत (अवोटेड) धरण की कोदिकाम का प्रत्यासेपण विया जाता है । 
ससे मल्तिण्क के "पाफिन्न्स रोग' का इलाज संभव है क्योकि मस्िष्कमे 
डोपेमादन' उत्सन्न करने की मता पडा हो जाती है1 जो लोग मूघ्र-रोगसे 
पदति होति है तो उनके एत्रिम-म्तेडर-स्फिश्टर' तमाये जा सक्ते है) य 
रोग मेर दण्ड चोट या शनोष्टेद" दत्य कियासे भौ उत्पन्नं दौ जातादह1 
स्फिक्टर एक खोखनौ संरचना होती है । जिसमे दवे भरा रहता दै । इते 
वृषण कोप ( स्कोटम }याकेबिया मेगोरासे जुटे परम्प द्रारा निंत्रित भिया 
जाता है! जव पम्प दवाया जाता तो वह संरचना खानी हो जाती दैत्या 
खुल जाती दहै । जयपम्पसे दबाव हटाया जता है तौ यह पूनः भर जाती 
ह । प्रत्येक स्फिक्टर की कीमत पेंसठ हजार शयया है । 


अब तो 'सेरिलष्ट~रक्त' का भी प्रयोग किथा जानि नलमाह 1 ठेविन 
इसका आपात रियति मे हौ उपयोग किया जाता है जवे कि कोई रक्त-दाता 
उपलम्ध नही दहो । संरििष्ट रक्त का एके प्रामाणिक प्रत्यायेयण अव भी दूद्‌ 
दै1 जापानो पल्यूभोसोल-डी. ए" का उपयोग करते ह । जो रोगी रक्त 
परिवहन मे खरावीसे पीडित होति है, उनमे नर्द छत्रम रक्त-वाहिनिया 
प्रतिसोपितत की जातौ है ) खास तौर से (आटे रिभोस्क्तेरोत्तिस' तथा "एन्निना" 
के रोमियो भे रक्त वाहिनि्यां नई लगादू जाती है, रक्त वा्हिनिमां न केवल 
मनुष्य धल्कि जानवरो मेँ भी प्रतिरोपित की जा सक्ती ह 1 रक्त बाहिनियो 
कै साथ भस्वटति की समस्या नही उत्पन्न होती दै} ठेदिनिंवे वेस्वपूलर 
एत्य चिथित्सकः जो बाहपास' आपरेदान करते है, कृतिम-रगूव का प्रत्यारोपण 
अधिक पञ्नन्द करते हं ये शछृद्िम रवत-वाहिनिणं देक्तोने या “वोलोटद्रो 
इयादसीन' की यनी होती है ) एनसे संक्रमण या अस्वीकृति कौ समस्या वहु 
कमं उत्पन्नदोती दहै 

क्षतिग्रस्त तत्रिकामो को पुनः कृद के तिथि प्रेसति क्या जा सवता दै 
षन प्रापटेड वेचि्मो से या माइफोचिष्स से जोडा सकेता है 1 

इतो प्रकर से महिना ` मे छिलिकोन के वने ए 'कुतिम-स्तन' 
प्रतिरोक्ति पितयिजा सक्ते) इममे एक द्रि होता है जिससे पिलिकोन 
द्वव दाला यथवा निकला जा सक्ता है + महिनाये मति अपनी भरुन्दरता को 
नीये रेख सक्ती है! केवलं दिटेन मे हर सल पचाम हजार बाष्य-छृतधिम 
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स्तन प्रतिरोगित पिये जाति है ! प्रत्येकः को कीमत 1750 स. है लेकिनये यो 
शे पांस वपं तक क्यं कते है । 





यात्रिकः कामाकेत्प/101 


1985 मे एगः प्ंधिसी महिला ने अण्डाराय अपनी भूना मँ प्रति- 
रोपित करवाया ताकि पदं म्रीवायेः मैन्यार्ं विङिरिण-धिरैपौ कैः दौरान 
उत्पन्न वन्ध्यतामे यचा जा महे! अण्डागय थौ तरट्‌ दामनि मितरफः उपकरण 
निमास्टिक केणन्यूल रे रूप सेर वर्पो तै प्रिमीषित विय जा रहैह। 
लेकिन अव दत्रिम अण्डाशय या स्थान "ट्ट टुपूयवेवीः नेरु लियाहै। 
व्रिदेन मे अरहर कंद नार्‌ महिना धरण प्रतिरोपित करवाती दै! 

ष्मो प्रकार धुग्पो में कई वर्पो मृ 'सिलिकोन यृषण' लगये जा 
है। नकौ कीमत (एष्टा) दो हमार स्णयेहु। हस धं एफ चीनी 
उाव्दृरने 13 रोगियोमे दपण प्रत्यारोपण प्रिये । 

अत्ति-प्रत्यात्तेपय विभिन्न प्रदर्थो दाय मवत प्रवत कियाजा 
मक्ता) स्गिपत्तौरमे कोर्वन त्या कोवान्ट कोम भिथघातु का उपनोग 
किरा जता) ममे कमिमा मेद विय्यक्तिको वेनो ्घ्रमण दूट~षूट 
का छतरा रहता द! ठेकिन गोध हारा यह्‌ प्रव्यासेपण तीम वपो तक टिका 
होने कौ आपाद) वर्तमानमे जस्यिका प्रत्यारोपण युवाम अदारह्‌ महिनो 
तेकदिक्ताह, तथा प्रोदरोमे भाट मे दस वपं तक 1 (कतिम-अस्मि' का यह्‌ 
नया पदार्थं "पोलो यादन" तथा 'हादृङोषिस एषटाइट' पे ममिधणमे 
वना. यह पदार्थं अम्थिके म्वाभाविक द्धि भी प्रेरित क्ति) 

उपाभ्थि (कयदितेज) मस्तिप्क कोधिगाओ की तरह जन्म कै वादे 
पूप नदौ की जा सक्ती तेति सपति हृष्‌ धिग के उपास्वि-कोशिकाभो 
को पुनर्जीधित क्रियो जो सक्ता द । अगले प्राच वर्पोमे ही पहता 
(उपाल्यि-प्रत्यारोपण्र' सभव है) 

स्नायुश्ी कृत्रिम प्रत्यारोपिते प्विजा प्ते है1 पहेले स्तागु 
(लियासट) रेशम वे उपयोगमे लिये जनिथे। बादमे कगार कीपूचकरे 
कण्डं (टेस्डन) ममे लिथे जनि लगे । फिर कवन तन्तुभौ बा उपयोग 
होने लगा । रेदि इनमे कोष विेप मफमक्ता येही भिनी | याज कल 
“पोलिस्टर्‌ रेपलोन" का उपयोग श्रिया जानि सग दै 1‹ कृच्तिम स्नु को लोक 
प्रिय मोडल सीदूम मे निमिते "ठाकरे का मोडल' है। इमकौ लागत 

हजारदो सौ पनास. है। 
॥ "तनिम-पुटनेः न्कोयवाल्ट-कोम' मिध धायुके वने है) इमकेदोभौ 
दजाद्रन वाजारमें उपलब्ध हे । दनकौ कोमत दख हजार मे पर्चौम हजार के 
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मघ्यहै। ुटनों फा प्रथम प्रत्यारोपण पिछली वार सम्भव हुजा । केवल श्रिटेन 
मे तीस हजार कूल प्रतिवपं बदले जाते है । इनकी कीमत पचास हजार से एक 
लाख रूपये तक होती है । "पोलीइथाइलीन सिरेभिक' तया भिश्वधातुभं मे 
यने छतिम-दूत्है' गल्या के रोगियों के लिये काफी कारगर रहे । लेकिन 
षने भी पाचयादम वर्पुमे बदलना दहता है1 एक प्लास्टिक कां कूत्हा 
(इजेवशन मोल्डेड) प्राटृतिक जोड़ का अनुकरण करता है । इसे टादइटेनियम 
े तन्तुभो से फिट करिया जाता है। 


शकृत्रिम-कोहनौ' भी कोवाल्ट करोम मिश्र धातु कौ बनी हुई है! यह 
पोनीयीन कै क्षमे फिट होती है। इसमे पाच हजार षा र्वा आता है। 
दम वर्पो वाद इमे वदलना होता है! गखिया से पीडति व्यक्तिपौ को इमगे 
रहत भिलती दै । 


पेशचियो का प्रत्यारोपण भी पिद्धने वपं ही क्या गयादै। 


र्त कमर (लेकपूमिया) कै गोगियो का इलाज अस्थि-मण्जा को 
भरतिरोपण कर करिया जाता दै) इसमे सात लाखसे दम लाख तक्र का पर्चा 
भातादहै। 


परततिरोपण मे मवने वड़ो कथिनाई यहद कि ट्माया शरीर दमे 
स्वीकार नही करता । बु वरां मेये त्रिम अगं धुन कर नष्टया वेकार 
होजाते है । मव द्रम प्रकारकेप्रयाम होग्द्रट करिये प्रतियोपित अंग घुने 
नही । अव नार्‌ मरेध्र-रातह्‌ युक्त उपकरण तमार विपि जाद निस्मे 
विमान अस्थि ददि करतौ दै भौर स्वतः उम स्थान से जुड्‌ जाती है । इमी 
भरारये श्रे फिट भस्पि' तैयार कीजा रही ष। ये उपकरणं पूरौ तरह 
फिटहोनिदट। 

विज्ञानी पर्मेनफा विष्दामदै प्रि भविष्य मे परिष्छेत प्रतिरोपित 
उकरण तैयार निमे जा सके । हतै प्तास्टिकः .्रौ अस्थियां विकमित फी 
जा रही दै 1 इममे वद पदां प्रयुक्त होगा जो सस्वियोमे होता टै । 21 वी 
दीक प्रारम्भ होने तक दमौ कृथिम-भस्थियां विविमित हो जिमी जो 
सामान्य भम्थियो कौ पतर्ह्‌ दिषारई पडी! 


1) 


याथिकः षायोकस्प(193 


कम्प्यूटर विज्ञान में क्रान्ति 


आपमे "आत्टेयर-8809" का नाम मुना होगा । यह संसार का मघ्ये 
पदणा आधुनिक कम्प्युदर धा । 1975 मे निर्मित यह उपकरण आज के स्तर 
की तुलना मेँ अत्यन्त पुरातन था। यह कईदुक्डोमे वंया होताथातथा 
की व्यकितिक दवाय इये जोरा जताथा। प्समेनेदही कुजी-फलकःया 
आीरनही डिस्प्े । व्यवित को सासे कैः पेन्ल के सुटैुमा बटनो का उयीग 
करेभ्रोग्राम ढातनाहोता था। हमे परिणामो को भी वानैरौ दिजिदूस 
मे श्रकाश् कौ चमक के चहारे पना दोताथा। आत्टेयरमे स्मरण कीं 
कवल 256 "विदत" थी । आज यह विद्म की सद्या च" लाव चासीत हुनर 
तक पच दहै) ात्टेमर मेन ही धष्दे का संसाधन (मोतेनिग) थाभीर 
नही श्परेडस्ीट्स। आत्टेयर कै चतत एक रेट या ड्जिदतयड़ी को 
नियन्विते कर मकता था । 


रेकिन इन तैरहं वर्पो मे कम्प्यूटर विजान ने अदत्वं श्रयति की दहै) 
भमि वां 13 वपो मे यहे इतनो प्रयति करेया रि रोकोट भी हमे वस्तिविकः 
नजर आग लगेगे । कृद विलानियौ के अनुमार क्रु वर्पोमरे कलनार्-घडी 
की आकार वेः कम्प्यूटर उपलभ्य होने लमेगे जो मामेव कौ सामान्य भाषा 
समक्ष मकेये । दमी तेक्टोनिक-कितरदे' ठपतव्य हयी धिममे सम्पूर्णं पृम्त- 
कलय डिजिटल फोमं मे ममा जयेगो ! आपको आवय दोगा, यदि म वहं 
तरि ष्म द्कटरोनिक-ितिविं का आक्रारं एकः दछयोदी कविता की किताषि सता 
टमा! हमारे पाप्त घरेलू कम्प्यूटर होगे जिमभे मज कौ तुलनामे टार 
गणा जधिकः स्मरण -बिटुस्' होगी ॥ 

अवर तवः ्िविकोने प्रर आधारिव चिष्य यै छेरिनि विजानी "गाहिलि- 
यम-आसेनाहड" पर बाम वरर द! दैमवी (कम्पयूटय-शदिन' बहत तीव्र 
द प्क अतिरि वेषः गुपरकटपिटिय धातु दराजिन्टर, “सोतेफसन- 
जंवशन' पर भ्रायं कर र्हे ६ै1 
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कम्पयूटर-विलानी मौर अधिक प्रभावी चास्तुशिष्पौ (माष्िषेचर) 
कौ त्तलायमेहै। वेदसे तरीके तलाश रहै दै जिसपर कम्प्यूटर कै मूल तत्वा 
चो व्यवस्वित्त किया जा सके । एक तेवनीर यह है मिः कम्प्यूटर के कंको 
अलग-अलग भागो मँ विभाजिन कर लिया जाय एवे शेप उन पर छोड दिया 
जाय । दुमद तरीका यह्‌ है कि श्रोहेसिग-चिष्स' तथा "स्मरण-चिष्स' के 
चीच की वाघाको दुर कियाजाय। यह वाधा उम संमय उत्यन्न होती दहै 
जयि श्रोतेमिग-चिष्म, निर्वाति-नलियों के यने होते तया ^स्मरण-चिप्म' 
चोटे-ोटे चुभ्बकीय चत्तो के वने होते है । चूकिये दोनों हौ सिलिकोन ४1 
कने हति है तो दन्द समीप ताया जा सक्ता है! इमते इलेश्टरेन मेकैतो कौ 
दूरी सनुचित हो जायेभौ यानि क्पयूटिग तेज गतिमे होभा। इमे कभ्प्यू- 
दिग-पावरमे दस्कै फेक्टरमें ओर अधिक दद्धि दौ जायिगो । "दत्तसंचयन 
क्षमता (टा-स्टोरेज)' मँ भी काफी प्रति हई है । एकः आष्टिकल-डिस्वः पर्‌ 
दो हजार मेगनैषटिक इिस्क यात्ीनसौ पृष्ठ कौणएक मौ तीम कितिवोंके 
बरावर भूचनाये संग्रहित कौ जा मक्ती है! सूचनाओं के संग्रह मे इसी प्रकार 
भे षृृद्धि होती रदी तो वहं दिने दूर महौ जव एसे विडियो-मूवीज उपतनब्ध हौ 
जा्येगे जिसमे उपभोक्ता स्वयं हिस्मा > सकेगा तथा सचिन कहानी कौ प्रभा- 
वितति कर पायिगा। 


विज्ञानो एलन एक कम पटर विशेषज्ञ है । उन्होनि' एक 'एपत-कम्प्युटर! 
का निर्माण किया है । उनके अनुसार भावी कम्प्यूटर दम॑ प्रकार के टो 
जिसका उपयोग कर निगम के प्रदामक विषम स्थित्तियो षण सामना कर 
सकेगे । यदि उह कम्पनोः कौ उत्पादवता वाने कै निये संगठनं में फेर-वदस 
करना पड़े तौ उन्दे कर्मचि के रिकाई पर निर्भर नही रद्ना पक्मा । 


-िक्षाके केव म प्रयुक्त पम्प्यटर भेकिन्टौश-कम्प्युटर' पर विचा 
धियो को मद्यनौ कै अध्ययन के लिये बहा जाता} यह्‌ कम्प्यूटर मच्ती 
तथा मयुदरी पौषो को निमित करता है ओर पिर उन्हे जीवन्त बनाता है! 
ब्पूटर म्नौ ष्ठः वास्तविकः मद्धनी कतौ तरह हलचल करने तगती टै। 
आजकल कम्प्यूटर मे दव प्रकार कै प्रोग्राम फीड व्रयिजान्हेहै जौ तिविम 
भदर्थन कर्ने मे सक्षम हौ । ५४ 


„ कटर तङ्नीकः मे दुमा परिवतन यह होमा कि वाह्य वातावरण 
को मस्तिप्क के भंतिर उत्पनन किया जा सकेगा ! केम्पयूटर्‌ को आपके सिर 
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प्राग ल दिया जायेगा । आपदे हैःमेट मे एवः मक युवन पर्दा सगा दिया 
जधिगा । यह कण्प्यूटर भिर के धुमाव फो वदा अचूक मापता है । मतः पर 
प्रजो भी ग्र हीगा, वह इम यातत पर निर कमेगा दिः भापस 
भौर देख रह ट! उमः समय आप रेव महमूम परेम किः जाप विस मजीच 
यानावरणमे चिरे हए द। 


एक दिन मेन्प्यूटर हमारे वातावरण का एकः हिम्या' वन जाधिगा } 
कू विरिष्ट कार्यो क निथे केवल आजार वनकर बही रह्‌ जापिगा। हम 
दत्त (मक्डि) कैः सोता मे पिर जारेभे ! पठोन पर इतेषदरीनिमः मूवनामो कै 
सोधोकी परूनेसेही भरमार ।शीघ्ही ये सोते घ्वनि तथा तस्वीर भी 
ते जयेगे । ये सव (माइषोवेव-दरस्योटसं' कै नेटथके मे दमे उपलब्ध होगे ! 
यह्‌ नेटवकतं सेल्युलर फोन के नेट वकं कौ वरद्‌ ही एना होगा । जहा कही 
भी हम जयेगे, हमे एकं "पोरेवल-कण्प्टूटर' से आंकड़े वायरसेस पर प्राप्त 
हनि रहेगे । हमे ठेमा प्रतीत होगा कि हम कम्प्र नेटवकं से पिरे हृष्‌ ६। 


धर्' यनै. यह शपोर्टयल-कष्पूटर' चोट हते जामे ) एलन ने 
“डादना क" वत मुञ्ञाव रला! डाइनः बुक, एक कापी बै भाक्यर के ऋग्दरूरर 
टै । भजक प्रयुक्तं शेपटोष-कमपयूटर' केवल 6.5 पोड कै टै । वह कमपूररं 
लिप्यके वधुदर्ण ऋ परिणाम दै! दते "पोकेटनटीवो' भ रयुक्त ध्रव 
त्रिस्टल-तक्नौक' से सयु किया गया ट! 


अय जय कि इतेटरोनिमम का सपुकरण हो गया दै । पदे काफी चदे 
होगे दै, रम्पयुटर विज्ञानी चाहते टै कि वजी-फलक की प्रणाली कौ भी 
हटा दिया जाय! कोति दषस दल्प्यूटर के लयुकरण मेँ भपधिक़ मदद 
मिेभी । तोयीवा क्तिषटोष' कण्प्युटर का केवल कूजी-फतक ही प्रचाम अर्ति 
शते जगह घेर लेतादहै। कूजी फलकः को हृटानि का एक तरीका यह हैष 
कधूटर किसी व्यक्ति यः निखावट कौ पद सके ) प्रयोक्त घवा (स्टाहइतस) 
क्य उपयोग नरे द्व्‌ सुचनरषु मधे स्येन पद लिष्देया । कमदरूटर तिम 
बुद्धि" कै मारे लिखावटी अर पहचलनेगा । वर्तमान भे कम्प्यूटर केवल प्रथक 
भक्षरया टार्प दिनि अधषरोकी ही पहचान केर सक्तादै। 


यदा त्क कि यनाका षटूभी स्थान धेरतादै। इसे हटाना होगा! 
यन्पयूटर को जौर जधिकः परिष्डत कयाजा ददाह) विज्ञानियो द्वारा दुमे 
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भयास कियैजां रहे तारि कम्प्यूटर व्यक्तिकौ बोली कौ पहचान कर 
सके । 2001 तक हमे यह्‌ उपलब्धि प्राप्ति होने कौ संभावना है 1 वतमान 
मे दाणी कौ पह्षान का काम एक मिमित शन्द-ज्ञान कौ पहचान तक तथा 
गक व्यक्ति तका संभव है । विजानी चाई प्वूलीने इस सीमित दायरेषो 
तनिक फनायादहै। सीकाप्रयोगिक प्रोग्राम म्फिक्ति' केनामसे जाना 
जाता है । “स्फिकिन' किसी वक्ता कौ वाणी को धाराप्राह ममञ्च सकता है । 
इसकी शब्द-सामथ्यं 997 दाष्द है) 


स्पफििम छद्म-सार्कोव' प्रणाली पर आधारित है । रह प्रणाली 
स्वाभाविक ध्वनि तथा प्रयाम दारा उत्सन्न ध्वनि के मध्य सेतु वय क्यं 
करती दहै) तीको विधि ध्वनि वलात्मक स्वसयधात (स्टेत) तथा स्वर शनी 
(दन्टौनेरान) का ध्यानं रखती है । यह्‌ विधि तीन व्यक्तियो के मध्य वाणौ की 
पहचान करती है । 


कंम्पमूटर मानव की तरह महज किमी की वाणी को पहचान ले इसके 
निये उमकी भामान्य समश्च को बढ़ाना आवश्यक है। जिम प्रकार सेए 
दिणु भाषा को सामान्य ममज्ञ वदने के साथ-साथ सीखता है। यही तरका 
वश्प्यूटर को अपनानां होगा । जव कग्प्यूटर की सामान्य समज्ञ परिपक्व हो 
जिगी तो उसे व्यक्तियों कै समूह्‌ मे विभिन्न वाणौ को प्रहचानने मे कोई 
कठिनाई नही होगौ । 


वहं भमय दूर नही जव कम्प्यूटर को ौजार कौ अपेक्षा किमी महायक 
के कूपमे समज्ञा जा सकेगा । 


- 
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परिष्कृत सेवोट 


जयभीहम रोवोदटकौ वतक्रनेरह तो हमारे मस्तिष्कमे चिक्नान 
क्याभोमे वगिति रोयोटके नित्र धिचेजतिहै। हम मानवाकिर (सीप 
पी मो" अथवा गोलाद्धं भिर वाने "आर-दू-डी-ट्‌' रोबोट की प्रल्पना करने 
नमते ह । मेदिनि यह्‌ मजित अभी बटृत दुर द रोबोट का अस्तित्व टै, 
नेषिन ये वास्तव मे दानवादार यान्धिक मुजाए है जो वििष्ट करथो लिये 
्रयुक्त दीतौ है । ये रोधोट मानव की रह्‌ मोव-मिकार, बातचीत करने वाला 
स्वतत्र हर्द्या नदी है 
वाहुन-उ्योय मे दृधं रोबोट कै “ततेषटरोड-अगूलियां' गाई जातौ है 
ज विभिस्म भायोकौ जीष्ने क शर्य (वेत्ड) कर्ते है, द्मे कारो पर 
रोमम्‌ छिद्कने दै । रोवोट मानवे से अधिकः अच्छा कारं करते) बरख 
सेयौट पदार्थो क उदाने तथा उनित स्थानं एर रने या पहुवाने का कामं 
करते या भारी वस्पुभो को उदाने या उतारने का कायं ते ह 1 तदुहमविते 
मन्टुकी भ जनरल द्रिनिद्रक षेः यदा ओष्टिकस सेन्सर से मञ्वितं शबो 
उपपव्ध द जो रेग्रिजिरेटर के शम्पोटित' (वम्प्रेषर्‌) कौ देख भाम करते} 
उन्हे उठने है तथा उन्हे एक कन्वेयर द्रुमे बन्वेथर कौ ओर घुमाति ६ 
दसी प्रकार कुद रोयोट "अन्मेपयः का क्ायं करे है) भिदे कयं समुद्री 
अनुसंधान कौ फासिसौ सस्थान ममुद्रमे दूये हद आर. एम. एस, दिटानिक 
से खजाना प्राप्त करभे के लिये रेष्रौद फी भुना भुक्त पनद्व्वी का 
उपयोग किमा) 
विज्ञाने-कथाभो क्य काल अत्रे निकटे आना प्रतीतहो रहा है। इक्कीतती 
सदी कैः प्रारम्भ मे मानवे के पाम धरी एर "व्यदितगत रोबोट" होगे ) यद्मि 
विस्शारयासेये रोदोरक्मी तरह चतुरं नही होगे लेकिन वे शृटू-वगीषेके 
पौधो यो प्रानी पिता यकेये, पालदु-जानवये को भोजन दिला सकेगे, कार 
की धुलाई कर मकर्मे, माई कर सकेभे, पीनसे सामानि पकड़ा सर्के 
भक चर कै षछयोटे -मोे कायं कर सकने । उचयोम तथा सविसन कर्य कद 
सके) ये सेबोट फल तोडने फा काये आप्तानी स फर सकय । एकः अरपत्ताले 
कै परिचद्दकः का कायं वे बद शवौ से निभयेये 1 


1982 वौ सदौ की ओर : वितान के वद॑ते चरणः 


इनका उपयोग खतरनाक कार्यो म दीघ्र होने सन्तगा 1 इनका उपयोग 
बिसी नाभकय संयंत्र भे हृदः दुषैटना के मलवे को हटाने, कोयतते को ददाई, 
अंतरि्-स्टेशन मे मरम्मत भादि मे होने तभेगा 1 


मुख यात यह्‌ है कि रोबोट उपरोक्त रर्यो को स्वयं भात्‌ कभ । 
आज के सेबोदो को मानवं द्रा वताय गये प्रोप्रामो मथवा निदे के 
अनुसार चलना होता है ।सन्‌ 1979 मं तीन मौल लम्बे दीप र हए परमाणु- 
सम्भे भिस्फटघ्ि हए भते की सफाईमे जव भी एक रोबोट वयेवर' 
सगा हुआ है । छः पियो तथा एक भुजा से सज्जित इस रोवोट कौ ममुष्य 
निरदेदादेतेदै। , 

केलिफोनिया मे लोन्ग-~वौच स्थित मेमोरियल मेडिकल केन्द्रे पर एके 
रोयोटिक भूना जो कायें कर रहीहै, इसे सुनकर आपको आश्चयं होगा । 
यह्‌ भुजा रोगो के मस्तिष्क के टुगूमर कावड़ा अचूक निर्घारिण करती दै। 
एक (स्वायत्त रोबोट" परिस्थिति को समञ्लकर पनी प्रत्निया अभिव्यक्त कर 
सता दै ) मंगलं भर भेजे जानि वाते रोबोट इती प्रकृति के होगे 1 

'सोवौट क स्वायत्तता पर कार्यं वड़े जोरोसे चल रहा है! 1969 
भे एस. आर. भाई. इन्टरणेरानल ने एक रेखा रोबोट तैयार किया जो निर्तितत 
वातावरण मे स्वयं भार्यं करता है ! इमे देलिविजन कैमरा, भानबोडं लोजियः 
तथा केमरा-नि्य्रण प्रणाली, एकः धचका अकित करम बाली प्रणाली तथा 
परहियेये। यह्‌ विना किमी गतिरोध के कमरे में परूम सक्ता थातया 
तत्सेवंधित कां कर सवता था। यह शशाफी' के नाम से जानाजाता या। 
हालाकि यह्‌ कफो अपरिष्कृत था । केकिनः दसकरे विज्ञानी दो बातों प्र 
भमु ूपसे ध्यान देने लगे है--एक छत्रिम-बुद्धि पर तथा द्रूसरी परिष्डृत 
दता पर ) पृतरिम-वृद्धि पर इसलिभे कि रोबोटिकः मस्तिष्क तर्कं कर सके, 
निय छे पाये मौर सीख सदेः \ परिष्कृत दक्षताकी द्रसनिये कि सेवोट 
अपने वातावरण को नियंन्वित कर सके 1 

रो्ोटिरम अनुसधन्‌ में ब्रूकचिन मेसान्यूमेदूम स्थित न्पूरोजन 
कोपोरिराने केः विज्ञानी महकल कुप्टान अग्रणी ह । उन्दने एकः शदेदीगरटेड 
शेवोटिक प्रणाली" भिकसित की दहै1 उनके रोबोटमे दो केमरे, भांखोषा 
कार्य पन्ते है तथा एकः भच्ोगिक संधिगुक्त भूजा टै निमके हाय किसी 
कस्तु को कमे वय कायं करे ह 1 रमि इमेन प्रोतेसर फी यूुपर-कस्प्यदिग 
पावर को समाविष्ट प्या गया है बुपस्टीननेन्परुरल नेट्वकं फो प्ेसिति 
फन भैः निप इमेज प्रोसेसर मे प्रोग्राम डाला ! यह्‌ न्यूर्ल नेद्वकं समान 
भोतेपिग तत्व काएकःखेट दहै जो र्ती पेटनं क पहचान भरता है 1 यह्‌ 
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मस्तिष्क मँ तंधिका-कायं प्रणाली का अनुरूप मोल है ? न्युर्ल नेव्व कं मर 
विभिन्ने परोतेसर के वीच वंध स्यपित करे की ताकत से सूचनां उत्सन 
की जाती दै । जितनी महत्वपूर्णं सूचना हीः उदन ही न्युरल चेरवकं के 
कमै्वरान अधिक मजदरूत होने । यदि निरर्थक पूचनाएुदै तो कमैक्छनकी 
ताकत कम दौमी ¦ विज्ञानी कुपरस्टीनि कै सेवौट “हइन्फेन्ट' कहलाते है 1 
शन्फेन्ट का पया नाम दै--“इन्टरेविटप नेटववसं फोमिग मदेष्टिव न्यूरत 
ोपोग्रफीजः } इन्फेन्ट को एकः निर्चित पर्यावरण मे बु कायं कसे को 
कहु ५ है--वह घुटि एवं सुधार कौ अक्रिया अपनति हुए स्वत, काये 
करता है । 
लेक्रिन फितदहाल जैव भौतिक वरिङानी एलडरास पेलियोनिज शिस्विलमे" 
पर्‌ कायं कर रहै! सेसिथिलम पादकौ गति में समन्वय स्थापिते करता 
है उन्होने यह समश्चने का प्रयत्नं क्यिादै किकिस प्रकार केरिवेलम दो 
विभिन्न प्रणालियो मेः समन्वयः स्थापित करता है, एकः अभो को महसूस कएना 
त्तया दूसरा वेदिथो के हया जटिल कार्योको किया जाना। तेबोटमे दसी 
समन्वय प्रणाली कने अपनाने को प्रयत्न कियाजारहाहै) 
स्टीफन जेकौवसन सेबोदं कौ दक्षता को परिष्कृते करणे भे परमाम 
है} उनके भनुतर वरीय सदो चक रोवोटिक अवयव अशा कै अनुरूप 
परिष्डत हो जाये । कालामासू मिरिगन रोवोटिक्म कम्पनी कै बाल्ट 
चादभेल ते एकं “वाणी-सक्ियि कम्पयुटर' तथा "विकलो" के लिये रोवोद 
तयार कियादै) यह्‌ रौवोर विकर्तामो को टेलिफोने सेवार्थो रो शुनम्‌ 
करवायेा । उन्हे विश्वके बिसी भी कोने से मुविधाए्‌ पराप्त होगी ) उनका 
अनेक धन्धे सुन हो पायेगे जेते कम्प्यूटर भरोप्राभिम, अकाठटिग, इन्नौनिम- 
रिम, मोकिषटेक्वर तथा डिजाइन वर्क, प्रकादान तया अन्य 1 
षय़ीमवी मदी मे ओर अधिक वास्तविक रोबोट हरौगि । धर षर क्म 
करने वाके रोशोट अथवा किमी फर्म पर कार्यं करे वाले रवो । अपर 
शरेषु रोबोट" ले फोन कसियि किः वह बगीचेमे पौषे फो पानी पि्रादेया 
भमान भले दारे दै, साई करके केभरा सृमण्जितत करदे} रोबोट फोन 
उढाधेगा, हां कटेगा मौर कायं मे लम जायेगा 1 बह फौन पर फर्मो 
कोल कोला मा आपकी पसंदकेः पेय प्रदायोके सिये आदेश भिज्वा वेमा + 
धरे रोशोट मौसम कै अनुमार मवमे उपयुक्त एवे पर्ंद कै नर्ते की गयी 
आपकी पत्नी को मौय देगा ! क्योकि वद आपकी पयद मे वािषहै, षी 
शबताष्ै कि उमे एमिम-मम्तिष्क मे सापकेः मेदेमानो की पसद कौ पिष्ट 
धौ सचत दौ । यदिव आपके परयति रहै भौर नाण्ताक्णतेटेटोतो 
सपः प्यार निरि सूप से एमे रोबोट के प्रति उम पषा! ध 


३ 0याकी दी कौ मोरे : विज्ञान ढेः बढ़ने चरण 


कुषि विज्ञान में प्रगति 


अभौ हमे कृषि मे कोई शास परिवतेन दिखाई नदी पड़ते है, लेकिन 
ईवकीसवी सदी मे ये परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ने लर्गेगे । तब पको के पास 
स्वचालित. बटर" होगे । मनुप्य को इसे चलाने की अवश्यकता नही होगी । 
रेदार मधमा सेटेलाइट के द्वारा इसे भिदेधित किया जायेगा । लेकरिन कपि 
भँ भमुख परिवर्तन ओजारो भं इतने नही होगे जितना कि फसल मे हमि } 
नायो हइंजिनियर जीन कौ नियन्वितत फर “सुखा-प्रतिरोधित' फसलेः उत्पन्न 
कर पायेगे । इसके अतिरिक्त वे एेसी फलो को उपज पैदा करेगे जौ धपष्ट" 
का सामना कर सकेगे । हमे विपेले उवरको का इस्तेमाल नही करना पड़ेगा । 


भविष्य मँ जेनेटिक इजिनियर जीन-मिवव्रण करके फसलो मे सुधार 
केर पायेगे । मभौ चावल, गेहं, ग्रा, तेथा जौ मे जीन-नियत्रण इतना प्रभावी 
नही हज है1 ये फले जीन-नियंवण का विरोध करती ह तेभिन अन्य 
पौधे जं तम्बाद्‌ तथा पिदुभूनिया में जीन-नियं्रण आसान है । दो वप पूरव 
जेनेदिकः हेजिनियरो ने फायर पएलाई के जीन का स्यानान्तरण तम्बाक्‌ के 
पौधे भे सफलता ध्व फिया । तम्बाकू को यह संकर-नाति" भधेरे भे 
चेमयने सी । 


हान ही जेनेटिक इंजिनियरसिमि के जसिय एक एसी तकनीक एजद 
फो गरईटै कि यह ङृपि के तिथे वरदान सावित होमो । जेनेटिकः षजिनियतें 
ये एकं रेल उपकरण तयार पिया है जिससे हजारो कोरिकामों मे एक साय 
मेया _ अत्यन्त अल्प समय मे परिवतंन किया जा सकेगा । यह्‌ उपकरण एक 
निटि बन्दरुक' होमौ । इसे बोनेक्त कै विानियो ने 1984 मे ताद किया । 
यह्‌ अनेटिक-वन्टरुक" एक -22 केलिवर रादफल येरल के समान हयो । 
रसे कोशिकाभों पर दागा जाता है 1 


स बन्दूक मे एक नायलोन का प्रोजेक्टाइ्ल है । इस प्रोजेक्ट मे 
लायो फौ संख्या मे 'टंगस्टन' के मादकरोस्कोपिक (अत्यन्त सधु) योते है । 
भत्थेक मोत पर डौ. एन. ए. के अणु विपकाए हुए है । इस उपकरण की एक 
दायते वासौ , (फा्र्गि) षिन एवः खाती ऋारतूस को दागती दै ~ 


| 


कपि विल्ानमे 


भोनेक्यद्ले बन्रुक के अन्तिम धिरे तक सरयमा है! जमैटिकः वन्दृक प 
मन्तिभ भिरे पर एक छिद्र युक स्टील की प्लेट होती है । बह्‌ दि एक भिलौ 
मीटरकाहोताहै) यहं स्टेत प्ले प्रौजेक्टाइव कोतो रोक देती है, तेकिन 
जीन गक्त टयस्ट्नेके योयो कोजनेदेती है! ये गोते कोशिका पर प्रहर 
करते है । इससे जीन कोधिकाभ के भीतर चे जाने है तया उन्हँ परिवक्ति 
करदेतैहै। साहको स्कोपिकः टगस्टनं केणो को गति इतनी ती्रहोतीहै विः 
येकौरिष्यको विना शरसी प्रकार की शति प्हुंचाये उसकी दीयार प प्रविष्ट 
हौजततिदै, अँसेहीडी एन ए केजणु कोिपाओ के भीतर प्रवेद कत्ते 
हैम पौषेके गुणों मे परिव्तेन केरला धार्म करदेतै ह! परम्परागत 
तरीकों की अपेक्षा इस प्रकारसेजीनं घछोऽनेमे यह फायवा हैक दमे 
तासो कोरिकाए एकं साय पररिवतित की जा सकती है) जेनैदिक द्जिनिणर्‌ 
को एक-एक कोरि को परिवतित नही करा पड़ता दै! 


यह्‌ जैविकःवरेलिस्टिकः उपकरण ग्बपयोग्लास्टर' या गवागोतिस्टक' 
कहलाते है । यून 89 मे कोरे जौव-विनानी जोन-तेन्फोडं ने पौ अलग 
अलग प्रयोगो भे स उपफरण का सफसता प्रवेक इस्तेमात क्या है । एक 
प्रयोग मँ उन्होने शैवाल-कोदिका का जीन दादित कराया उनपौधोमे 
प्रकाह-सण्तेपण प्रारम्भ हो गया? दूसरे प्रयोग भे उन्होने यौर्ट कोरिकराभो 
कै जीन का प्रहार किया! उम पौधे भँ ऊर्जा उत्पन्न होना आरम्भ हो गई । 


दपि-शोधमे भौ इसी प्रकार कवि सकनीक कामम लौ जारी है) 
रंगस्टनं के वजाय दोधकर्ता 'स्वणं-कणो? का उपयोग करते है जोर वन्दुक 
के बजाय कणो को परजने के निवे वे "दतेषदोहदेदिक-रिपलशन' का प्रयो 
करत है ।कपि-निलानी सोयावीत पर भयोगकरष्टेहै! 


स्वणं कणो के परहार सेवने च्छि इतने दयोटे हेते है किकोरितराके 
दीव्य की शति नगन्य होती है ! “विदेशी जीन” सोपायोन पौधे मे दम वरद 
सम्हिव हौ जते है किः इणे गुणो पे प्ररिकतेन करदेतेहै। पीघ्च ही 
सोगवीन की दमी किस्म उपलब्ध होने सगेगी' कि उनमे श्रौटीन कौ मातर 
बद जायेय मौर प्रति एकड अधिक पेदावार होमे लगरेगो । निषट भविष्यमे 
सी फस तैयार की जायेगौ जौ कीट-पतिरोधी होमो 1 


जेनेटिक इथिनिर्यिय ते निमितं जोवाणु 2001 सकः अपनी महत्वं 
भूमिका निधाने कगेगे । जीवाणु को एकः किस्म ने पहले दी पत्तिं पर माला 
पटने ञे रोकने भ सफलता पाई दे! दुखं स्पान्तरित जीवाणु राहृतिक 
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भयदरूण (बीड) नियंघरक रसायन उतपन्न क्रे कौ क्षमता रखते टै 1 अतः भे 
विषते शाकः नाशी (हरविाइड) का स्यान ते कगे । 


यर्तमान मे उर्वस्क भूमि पर मधान शूप से विरे जति है। म्द 
यत नमूना सिया जाता है । पु्टिकर (नयूदिएन्ट) कन सपने किया जत्ताटै 
तथा भटी को विम श्रकार कै उवरकः कौ आवश्यकता होगौ, इसका भिश्लेषण 
पिया जाता है, तव सम्मिश्रण ऋ प्रयोग किंवा जाता है) 


लेकिन भ्रुमि का संगठन प्रत्येक एकड़ पर बदल जाता है । न्बुटएन्ट 
काएकके तिये आदर्श-मिश्रण द्मे कैः सिये खराव हो सकता द} सेमं 
रूपक मिधण का उपयोग करना हानि कारक है! इसे जमीन का पानौ 
दूषित होता दै! 21 यीं सदी क प्रारम्भ तक जमीन कै प्रत्येक वणं पुट फा 
सदुपयोग हो पयेगा क्योकि भ्रत्येक चग फुट जमौन को उपयोग खवैरक कौ 
अनू मात्रा मिलन्पाधेगी । 


परनेसोय स्यतत वाकोनिया मे 'सोदल-टेक' अनुसंधान दाला ने द्रम 
विधिको विकर्तितं किया है। पहले जमोमे यां खेत के "इन्फारेड-एरियल" 
फोटोगराषः लिये जामे 1 जमीन के विभिन्न कार्वनिक पदार्थं सूये कौ उष्मा को 
अलग-अलग गति से पूनः विफिरित करौ है अतः फोटो मे उनके अलग-अलग 
रेग उभर अतिहै! फोटौके आधार पर जमौन कौ विभिन्न विरस्मोको 
अलग-अनग सेक्टर मेँ बाट दिया जाता रै 1 तवे प्रत्येकसेक्टरकीमिहीका 
नमूना लिमा जाता है । उसकी जि की जाती है । तव एक सेषटर के आधार 
पर उरवरक का मिधगत्तेयार कियाजातादहै। अत मे "रेडियौ-एन्टेना' कै 
द्वारं चूक स्यान-निरघारिणं क्या जता है) एक स्त्रेडर मशीन जमीन 
पर दौड़ाई जाती है । इसका सम्बन्ध एव कम्यूटर से होता! है जो जमीन फा 
डिजिद युक्त नेवा पठता है \ इससे स्पर-गशीन जैसे-तमि जमीन पर वसती 
दै उमा उर्वर्-मिन्रेण स्वत" बदलता जातता है । 


21 चौ सदी त्तकः पोंयलट रहित मीने होगी । दरेक्टरको किसी 
ष्यक्ति द्वारा चलानि कौ यायर्यक्रता नही रहेमो । जगली मदौ मै उर्वरको के 
कारण भरूजस कै प्रदूषण कौ समस्या नही रहेगी । अनाज के वैदाचारमे 


भशरूघ्रुवं प्रमति होमौ । 21 बौरदी हम पर्परागत पि से एुटक्परा 
प्राजाेगै। ` । (४४) 
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सुपर कंडवटर भौर चुम्बकीय उपयोग 


वकस सदी मे हमे ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन सै प्राप्त ह्ेभी । 
सलयने क्रिया तेभी संभव है जबकि प्ताज्मा का तपकम दम चा दिग्री है! 
किसी भी पदार्थे की दीवार ष्वाज्मा का तापक्रम फफ यम कर देगी । अतः 
भष्‌ कंडक्टर से हतन चुम्बरोय कोत्र उत्पन्न विया जाये निः प्लाग्मा का 
तापि भिरे नही? 

मामान्य तावे के चालक एके हजारं एम्पीवर प्रति वर्गं सैन्टीमीटर 
का विधुते धनत्व प्रवाहित कर सकते ई! केढिन नायौविमम^टाहटेनियम 
भवा नोयोविममटिन सृप्र कडर्टिग तार एक लाव एम्पियर प्रतिवर्गं से.मी. 
का विद्युत घनत्व प्रवाहित कर सयते है! इनसे कूडिलयो का अकार बहूव 
घोटा हौ जायेगा " सुपर कंडक्टर कै उपयोग से विजती की दाति वहत कम 
हेगी? 

केकिने सुपर कंडक्टर मे यह्‌ सके वडो कमी है किये केवत अत्त 
निम्न तापकरम पर्ही्रप्त क्यिजा सकते है) युपर कक्कर 23 हप्र 
केल्वित या इससे कमः तापक्रम पर प्राप्त हीते 23 द्री कैल्विन से 
आय है शून्य दिगरी सेरीग्रेढ से 250 दग्र सेदोग्रेड नोवे या-2<50 दग्र से. । 
केलिवनं परमशून्य से प्रारम्भ होता है । परम शन्प-273 दग्र सेटीग्रेड मधवा 
460 दिग्री फरिन्हा्टट कै वरावर होता है । हौततियम भसे 4.2 केत्विन प्रर 
एवित होती है । पटे यह समकला जाता था कि तापक्रम कम करो से चासकता 
भी बहुत कम दहो जाती है भौर एकः स्थिति परर भून्यहौ जातौ हैरेषिनि 
विज्ञानी फैमन लिन्द थोन्स कौ उस समय भआण्चमं हया जथ विदत धारा को 
4.2 केस्विन से मौचे हीलिमम में से गुजारा भमा । उन्होने देखा कि होतियम 
मेभे निद्यूतधारा निर्बाध गति सेबहर्दीदै। धाराका सम्पूणं भगिरोध 
शून्य हो गया । दस प्रकार से मुपर-कन्डकटर कौ खन हई । विज्ञानी ओन्स 
को हीतियम को द्रमित करने मे सफलता प्राप्त करने पर 1913 मै नौवल 
पुरस्कार से सम्मानित दिया गया! मोन्सने पारे कोष्ंडा हने षर शूुपर 
केन्डविटग पाया? इसी प्रकार से स्य तथा शी दोनो सुपर कंडक्टर पायै 
गये 1 क पदां एक निश्चित तापक्रम के नीचे सुप्र कंडक्दरहौ जते ह! चह 
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तपपक्रम जिसके -नीते को पदां सुपर कंडक्टर हो जाति है, टाजिसन सापक्म" 
कहुलाता है । टरंजिद्न तापक्रम, सुपर कंडवटर कौ एक खास विशेषता है। 
यदि सुपरकडवटर को चुम्बकीयक्षेतर भें दरजीश्न तापक्रम के ऊपर रखा 
जाता है तया इसे द्रंजिरान तापक्रम के नीचे ठंडा करके लाया जताहैतो 
एक भौर अत्नाघारण घटना घल्ती है । जैसे ही वह्‌ पदार्थं सुपर कडक्टर 
वनता है, यह अपने भीतर समाहित चुम्बकीय क्षे को फकदेता है) पह 
"मीसनर प्रभाव" कहलाता है। 1933 में इस प्रभाव कौ वोज हई । इसने 
सुपर कडबिटविटी को नया सयाम दिया । 


ओन्स कौ खोज के पश्चात 'टूजिशन तापक्रम' वट़ाने मे लगभग 50 
वपं तक कोई विशेष प्रगति नही हुई । 1985 तक विज्ञानी सुपर कडक्टर का 
टराजिशन तापक्रम केवल 23 केल्विन तक वदा सकर । कितना अच्छा होता 
यदि सूर कंडक्टर हमे कमरे कै तापक्रम पर उपलब्ध होमे लगते । लेकिन 
सितम्बर 1986 का वह्‌ अद्भूत दिन । आई ज्दूरिच के विज्ञानी मूतर एवं 
वेडनोजं ने लेन्येनम, वेदियम तया तवि कै मिधित आपमाइड को 30 कैत्विन 
प्रर सुपर कंडक्टर पाया । सिरेमिवः पद्यौ में सुपर कंडषिटिविटौ पानि पर 
इसक्षेभमे भूचात गया! सिरेमिक सुपर कटकटर 77 केष्विन पर 
उपलम्ध हो गये 1 यह्‌ द्रवित नादजन कन क्वथेनाक ह । इम क्वथनांक पर 
विते नाइटरौजनं चड़ आसानी से उवलने लगता है 1 


तव सयुक्त रष्टर संय के विज्ञानी पालने चुने यिद्ियम, बेरियम तथा 
तमि का मिधित अनसादड तयार किया । यह्‌ मिश्रित आवसादड 90 केल्विन 
पर सृपररकडक्टर का व्यवहार दशति ! 

आश्चयं है कि सुपरकंडक्डर धावुओं केः वजाय विभिन्न मायमादइड 
के मिश्रण होति है । ६्नका क्रिस्टल लेदिस' असाधारण होता है । इममे तयि 
तया आवमोजन अणु चादर नुमा तरल वनति द । ये ततत वेरियम -मवमीजन 
यथवा रेभर-अ्ं आंक्मीजन अणुओ के तले अन तथा द्रूरहोते है। 
वितानो आर फोर्मेन के अनुसार तावा-आक्सोजन तलं धात्विक तथा नालक 
(कडस्टिकः) होति ह जबकि अन्य अणुओ के तल विद्युत रोधो (इस्यूतेटिग) 
होतेरहै। 

सुपर कंडक्टर मं आणविकः स्तर पर क्या क्रियाएु होतो है, इमफौ 
तस्वीर सन्‌ 1957 मे कुछ स्पष्ट हई 1 

इती वर्यं विज्ञानी जनं यारडीन, लिओन एन. कपुर तया जे. साइफर 
ने भुपर कंडक्टर कै वारम एक सिद्धांत प्रतिपादित किया । यद्‌ भिदान्त 
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श्वी. सी. एस." के नामस जाना जाता है। इस्त सिद्धान्त कै भनुसार सुपर 
कड्कटर मे इनेष्टरन दै कर्य असाधारण ओडे घन जाते है 1 ये (कुपस्युर्म" 
कहलति दै । दलेक्टोन के ये जोड़ क्रिस्टल लेटिसमे निर्बाध गति से बहे 
रहते ह तथा विचुत धारा का सम्पूणं प्रतिरोध समाप्त हो जाता ह । इतेदरोन- 
युग्म का यहु वेध तभी टरेटता है जव तापक्म कात्तिक (क्रिटिकल) विन्दुसे 
उपर हो जत्ता है । इस खोज के अ।घार पर इन तीनो विन्नानियो को 1972 
के नोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया । ` 
चेते वे युपर केडविटिंग उपकरण "जोमेफसने जंवशन' प्रणाली का 
उषयोग करते है । जव दो सुपर कटक्टर के सिरो कोजोडा जाताहैतौ 
वह्‌ जोड़ जोसेफसन जेक्शत कहलाता है 1 
सुपर कडक्टर कै वीच "जोसेफ, जंक्शन' प्रणालौ के उपयोग से अनेक 
फायदे है। 
समुद्रम सौ मीटर की गहराई पर स्थित पनदुव्दी से नम्पके मत्य 
धकर निम्न तौव्रता के “सूपर कंडक्टर मेगनेटिदः सन्स" द्वस वशी आसानी 
सेकियाजा सक्ता है। सुपर कडवटर का केवल दस से. मौ. व्यास तया 
तीससे. मी. लम्बा तार ही इम कायं के लिये उपयुक्त दै 1 जवमिः वतमान 
मे तौन सौ मीटर लम्बे एन्टेना कै उपयोग से ही यह्‌ सभव है । 
जव सपर कंडक्टर तार की कूडती से जोसेफस जकन जोड़ा जता 
है यह विपि सुपर कंडविटग' क्वाटम इटरकियरेख डिवाद्स (स्वमरूड) 
फृहनानी है । आसपास फ कषेत्रम तनिकसे चुम्बकोय क्षेत्र परिवर्त को 
स्कूणड अकिति कर नेती दै। यह्‌ 10-11 गास तक के चुम्बकीय कषेवमे 
परिवतंन को सकत दै देती है तया मेगनेटोमीटर से वहत भाधक सृग्राटी है 1 
जाभरसौ तथा रक्षाके केव मे इसका उपयोग किया जौ सक्ता है । 
सुपर्‌ कडक्टर का उपयोग “डिजिटल तथा डा भोमेिग" ने क्षिया 
जा सकेगा । इत्वे उपयोग से वप्यूटर टेक्नांलाजौ को एकं नया भोयाम 
मिलेगा । 
मुप कंडवटर मानय के मस्तिष्कः तथा हृदय कौ सूक्ष्म भे सरम 
क्रियामो को अद्ितियल्र सकेगे। ये क्रियाएु इन अंगो के चुम्बकोयक्षेघमे 
परिवर्तन से सर्वेधित होगी । इमके भतिरिक्त भौ अनेक पसे अभिजन है, जहां 
सुपरकंडक्टर काः उपयोग होगा । निकट भविष्य मे देसे अनेक क्षेत्रो का पना 
चलेगा 1 अनः वह्‌ दिन दर नदीं जव सुपर कंडक्टर ठ॒मारे जीवन से कऋरातिकारी 
वदलाव लारयेगे 1 101 
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धरती पर जीवन का प्रादुर्भाव 


प्रा्ीन समयमे जीत का विङ्राम जीवसे टी माना जाता या, लेकिन 
अव यहु धारणा अधिक वनवती हृ है कि रासायनिक विकामसे हौ स्वाभाविक 
रूपसे जैव विकासकी प्रक्रिया प्रारम्भ द्र है। यानिनिर्जौव पदायेतेही 
अन्ततोगत्वा जीवने का ्रादभवि हभ । यदि ठेमा हृभा तो मानववादी द्ष्टि- 
फोणमे भूवा पैदाहो जायेगा । 

ह्मे हय धात पर विचार करना दोगा किं क्या ेमा सम्भवदहै? 
हमने इस दिशा म पितनी प्रगतिकीहै? 


एक समय डाविनने क्हाथा कि फिलहाल यह मौचना बरधंहीनरै 
क्रि जीवन की उत्पत्ति हुई । कोई फिर यह भी सोच मक्ता हैकिपदार्थकौ 
उत्पत्ति कंसे हद ? लेकिन बीमवी दाताब्दी दै विज्ञानियो काध्यान घस घरात 
पर गया ओरवे ष्म गृत्थी कौ सुलज्ञाने क प्रयत्न भरने लेगे। सन्‌ 1922 
मे एक रूसी मिज्ञानो भलतेवजेण्डर ओपेरिन ने जीवन के प्रादुर्भाव सम्बन्धी 
परिकल्पना संसार के समक्ष रखी, जिसका परीक्षण किया जा सक्ता था। 
द्रसके अनुसार प्रकृति कौ ऊर्जा फा उपयोग करके निर्जवि पदाथा ते (कार्यनिक- 
पदार्थो" का निर्माण फिया जा सकता था । यह्‌ ऊर्जा विजलौ, सूर्यं तया पृथ्वी 
फी स्वयं कौ रेडियौ-घमिता से प्राप्त की गई थी, तथा सका प्रहार 
अकार्ब॑निक-अणुयौ पर करके उन्हे कारवेनिक अणुं मे बदल दिया । पहले 
यहं समन्ना जाता भा कफं अकावंनिकसे क्रवंतिक पदार्थं का निर्माणि नही 
फा जा सकता} कावंनिकः पदां जीवसेही प्राप्त होतेह । प्रथम बार 
बने ये कावेनिक पदां पृथ्वी कौ ज्लीलो तथा समुद्रो के आदिकालिक घौल मे 
समाहित हयो गये । 


ओधैरिन की परिकल्पना पर विज्ञानी स्टेनले मिलर ने सन्‌ 1950 मे 
गरायोभिक प्ररीक्षण कथि ! उस समय वे दिका विश्ववियालय के मात्र एक 
धात्र ये । उन्होने जल को मिथन, अमोनिया से मिधित क्िया। ये कायेन 
तवा नाद्वटरोजन के पदार्थं ये जो आदिम-गृथ्वी पर व्याप्त ये । तव उन्होने इम 
मिश्रण को गमं किया तया इसमे विचयूत स्पाकं का प्रहार क्रिया । एक सप्ताह 
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पश्चात्‌ भिथेन करा पाच प्रतिशत भाग "अमौनो-अम्नः मे परिवततित 
हौ गया जो प्रोदीन निमिते करते थे। ये प्रोटीन जनन के लिवे प्रुष उस्र 
पदाथ है । इम परोक्षण ने संसार भर मे हलचल मचा दी यौ। 
उसके वाद से जीवन के उद्भवं सम्बन्धी अनेकः प्रयोग निये गये तया 
नये-नये योगिकोंका निर्माण किया भयाजो शरीर कौ इकार कोरिकाके 
निर्माण के लिये आवश्यक थे । अमोनो अम्ल के अतिरिक्त 'नपषिलिमोटाहड' 
तथा 'लादपिड' निमित कयि गये । न्युक्लिगोटाइड आर. एन. ए. तथा डी. 
एन. ए- के मूलभूते घटक हँ जो जीवन की इकारट्या है 1 
जीव-पिज्ञानियो के अनुसार जौवन क्याहै? यहुभीहमे सम्भे 
आना चाहिये { उसी पदार्थं में जीवन माना जाना चाहिये जो जनन तथा 
बरृद्धिः की क्षमता रखते हो । आधारभूत चप्टिकोण से मोतो डो. एन. ए. 
अणु अपनी प्रतिकृति निमित करते है जो केवल जीव दी कर सक्ते दै । अतः 
इन्दे देम जीवेन कौ इकाई के अणु कहं मवते हँ । लाइपिड से कोशिका स्षिल्ली 
का निर्माण होता प्रयोग्छाला मे अनेकः वार कयि गये प्रयोग यद्‌ सिद 
करते है कि यदि अगीनो अम्ल तथा न्दूुकिलओटाइड को प्राकृतिक वात्तावरण' 
ही प्रदानं किया जायतोवे भी प्रोटीन तथा न्पू्िलकष अम्ल मे परिव्तित हो 
जागे । इन त्रिम तरीको से विशिष्ट "वेहुलक' लगातार वने है । रासायनिक 
भ्रक्रिपा मे जव सरल अणु, जटिलं अणु मे परिवर्तित होते है तौ ये बहुलक 
कहलाते है । बहुलको का लगातार निर्मित होना यह्‌ मिद्ध करतादैकि 
रासायनिक विकाम ने प्रथम कादंनिक अणु के निमणि मे बहौ भूमिका निभाई 
लिसं प्रकार से प्राकृतिक चरण ने जीव के सम्पूर्णं विकास मे निभाई थी। 
सेनद्यिगो स्थिते केलिफोनिया मूनिवरिटी कै विज्ञानो भिलर कते है “हमने 
मम्पुणे रहस्य का पर्दाफाश करके यह जाना किं अका्वनिक तत्वौ से कार्वनिक 
पदार्थं का निर्माण कसे हया" अव अगली सीदीमे यह जाननाहै किये 
कावेनिक पदाथ संगठित होकर कंसे एक प्रतिकृति कर (रिफलेकेटिग) कोशिका 
करा निर्माण करते हे । 
भिमामो विष्वविद्यानय के विश्वविख्यात्‌ विज्ञानी सिडनी फोकस 
पिदधे 20 वर्पो दस प्रष्न पर विचार कर रहे है 1 उनका विश्वास दै कि 
उन्होने “्रोटीनोदड मादक्रोस्फीभर' मे जेनेटक कोडिगः प्रणाली कौ उत्पत्ति 
का पता लगा लिया है प्रोरीनोदड माइकोस्फीजर को हम भादि-कोशिका 
(प्रोरोसेल) भी कहे सकते है । प्रयोगशाला मे निमित सादि-कोशिकाओों मे 
अभीनो अम्ल पाया जाता है अमीनो मम्ल चयनित रूप से सयुक्त हेते हए 
सआध-पोरोन' (धरिमिटि च परोदीन्‌) का निर्माण करता है 1 यह्‌ फिर सगल 
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होकर 'प्ीटीनोदड-माङ्कोस्फीअर' का निर्माण करते है । प्रोरौनोदड मादक 
स्फीअर द्वारा कोिका के सभी कार्यं यहाँ तक कि उपायचय (मिटाबोलिन्म) 
तया जनन भी आदिम खूप से सम्पन्न होते ह । ये स्फीमर प्रकाश्केप्रतिभो 
अपनी विदयुतीय प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते टै जो आधुनिक जीव कै न्मुरोन 
द्वारा उत्मजित शकेतो से मिलती जुलती है । जव मादइकोस्फीमर काकत्रिम 
जीवार्मीभवन (फोपिलाइजेशं) किया गया तौ ये वनावट मे 'जादि-शंवाल' 
के प्राचोनतम जौव(र्म से हुबहू मिलते ये । 


विज्ञानी फोकस कै दाल के श्रमोग ददाति है कि मादकोस्फौअद मे प्रचुर 
मात्रा में विद्यमान 'लादइतिन' नामक अमीनो अभ्त एक उस्मेरक का क्रार्य 
करता है तथा अमीनो-अम्ल त्था न्युक्रिलिक-अम्न की श्रता का निर्माण 
करता है । अव क्योकि एक ही उल्मरेरक दोनो शरू खलाओं पर कार्य क्सताटै 
तो यह दोनों प्रक्रियाभों को जोड़ भी सकता है । अव विज्ञानी सिडनी फोक्स 
पदाथं लाइसिन कौ वदहूलता से भुक्तं प्रोटीनोइड माष्कोश्फीभर से इतना 
विशाल प्रोटोन का निमाण करनेमेलमे हए जो संगठित होकर कोशिका 
का निर्माण कर सकं । 


ला जेला साल्ट इन्स्टीटुगट, कैलिफोनिषा के रसायनविद्‌ लिसली 
आरजेल ने प्रायोगिक तौर प्र यह्‌ दर्शायादहै कि आर. एन. ए. स्वयं अकेला 
ही श्रतिष्ति' निमित कर सकता है । जव उन्दने स्यरुकिलिकः अम्ल आर. एन, 
ए.काएक्रलपु धागा एक घोल मे डाला जिसमे वे सभी चारतरहके 
नयूविलक ओटाष्ड उपस्थित ये, जौ जेनेटिक कोड कै अक्षर (सरसं) बनाते दै, 
तौ उन्होने पाया कि न्यूक्लिक मटाइइ, आर. एन. ए. कै धणे पर पक्तिवद्ध 
एकमित हौकर जुड़ गये । इस प्रकार से भर. एन. ए. कै दसी धागे पर प्रति- 
कृति धामे का निर्माण हुआ । भर्थात्‌ डी. एन. ए. के समानही आर. एन. ए. 
कौ भी दोहरी कुडलित सीढ़ी वनी । इससे स्पष्ट था कि विना करिसी प्रोटीन 
एन्जाइम कै न्युकिलक अम्ल श्रतिङ़त्तिण कौ प्रक्रिया प्रारम्भ करसकतेहै 
अव समस्या यहहै किः किस प्रकारसे आर. एन. ए. की दस दोहरी सीदी 
को पृथक किया जाय 1 


भ्रपोगदाला कैः दूसरे परीक्षण यह दशति ह कि कोदिकामेन्दूविनक 
ओटाइड से प्रतिकृति धागे का निर्माण ठीक उसी प्रकारसे होतादैज॑साकि 
क्ोदिकामे होता है यद्यपि यह अव्यन्त सरल तरोके से होता है । जव जैव 
रास्रायनविद मादकेल हौविशे नै अमनो अम्न तया ज्गुकिकल गोटादइड को 
जल भे डाला, उसने देखा कि ये पदार्थं अत्यन्त सरल तथा भाद्मिख्पमे 
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शृ पलाक्दध हृष्‌ 1 येह प्रयोगे हस वात की मौर पंके दैवा है किःकियिग्रराद 
ति नेमैटिक कोड भ्रारम्म हुमा । 


ग्लास्मौ विश्वविद्यालय के ए. जी. कृटन्म स्मिय का कहना है विः 
आद्िम-काते मै आर. एन, ए. एकः सरस रिपिलकैट्गि यना गदा से 
विकसित दए ! 

४ अवे हम यह देखना होया विः प्रङृति ने किस प्रकारसे जीवनके इन 
प्रारम्भिक तत्वों का निर्माण दिथा। भृदातते हम जीवित ह्र, मृदा ही हम 
ममा जायेगे । यहं मृदा किस धकार त्रे जीयने केहन प्त्वोंका निर्मा 
करती है 

मदी स्िलकरोन, सीक्पीजने, एल्यूमभिनियम तदा दादङेजन कै श्विष्टत 
लेटि" से वनी है} यह षाया गया किः जंमे-से क्रिस्टव दद्धि करते जतिदै, 
इनमे गत्ता भी होती है यानि एल्भुमिनियम का परमाणु सिसिकोन की जगह 
प्रति स्यापिति हो जाता है । जर्मन विज्ञानी आमिनवीजने षाया फिये मल्तिया 
वि्यतीय-आवेश केयेदनेके रूप होती है! एवस समर्य मेन्टर नसाके 
विज्ञानी जेम्स लतिस ने कहा छि ये विचुतीय मविदा, मृदा की शुष्क सतह भर, 
किंस उयसे जल के तानादे से न्युविलोटादइड को इलेवद्रोनिक रूप से आकरपित 
करते हैजदाये भ्र खलावडहोतेरहै। यह देखा गया क्रि मृदात न्कल 
ओद्द्वड का चयन करतौ है जो श्रू खला को स्थायित्व प्रदान करती है 1 

विज्ञानी खीक्तिया कोपेन नेका कि वित मृदा पर्यावरण से ऊना 
ग्रहण करती दै तथा फिर सते हती है) उष गृणे कारण दासायनिकं 
क्रिया प्रारम्भ होत्रे मे सहायका भिलो तथा प्रमे कारवेनिफ मणु का निर्मा 
इभा ) गह इस सिद्धान्ते को प्रतिपादित कर्तीहैकिमृदादही एक (माध 
जीन प्रण्तीन हैष 

केयर्स-स्मिय परिकल्पना के अनुतरार्‌ यदि मृदा कौ सतह्‌ कावि निक- 
अणुओओंकोशूखक्लाकेषिये आधार काकाये कसतोहैतोडो.एन.षएका 
शणु भौ यहां विकसित क्रिया जा ्केया णो चेनेटिक सुवनार्ओं को एवन्रित 
करने का कार्यभार सम्मालेगा 1 

केयरन्म-स्मिथ कौ नवीन _ परिक्ल्यना नै भी विज्ञानियों को जीवन 
की उत्पत्तिकः वारेमें गये सिरे से सोने कै तिये बाध्य कित्वा है)! 
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आज हमारा देश अकाल की विभीपिकयसे त्रस्त है। भोर की पटली 
क्रिरणके साथ ही यह्‌ समस्या मौर अधिक किकिटहौ जाती है! हम सभी 
जानते है कि इसका कारण मौप्तम की बेरखाई है । यह्‌ मौसम कयो वेदवा हुमा, 
इसका कारण है वों कनो उजाड वनाना ! मनुष्य ने निजि स्वार्थ॑व इन वनो 
का सफाया करिया । चाहे यह सफाया चूल्हा जलाने के लिये किया गया हो, 
चाहे फर्नीचर का निर्माण करम कै लिपे। 


वेन-सम्पदा केनष्टहोने काद्ृक्षो की कटाई ही केवल एुक्र कारण 
नही है बल्कि ओदयोभि अपटिष्टौ कर हुव तथा जल से. घुल-मिलना भी है । 
मौन घाटी (सादकेट वैली) आज उजाड हो गई है। मानवतो क्या मौनं 
घाटी का "पादलिया काडराय' पुष्प भौ इस उजाद्पन्‌ प्र॒ भपने अश्रु बहा 
रहा था। आखीं को लुभाने वाली हरीतिमा अव पीलासपन के कारण चुभने 
लभी थी} इसका एक मात्र कारणं था मानव द्वारा स्यापित हाइडल प्रोजेक्ट 1 
पालधाट की चिमनियो से उठते धुएं नेः यहा के पर्यावरण को विपाक्तं बना 
दिया) एक चह समय था जव यह्‌ घाटी वाधत्तेया षर की दहाड्‌, नान 
देल्ड मेफ (वंदर) की प्ैज तथा तीखी आवाज तथा भीलगिरि कंगूरकौ 
किलकारियो से गजा करती यौ । समस्त वातावरण जीवन्त या । लेकिन अव 
यह निर्येवि' सा लगता है! ¢ 


वायु तथा जल प्रदूषण जाज एक गभोर समस्या वन गई हे । 
हमारे वीयुमंडल में कावेन, नाडटरोजन, आवसौजन, फास्फोरसे तथा 
तया गंधक के नियमित चक्र बने 'हृए दै । भौचोभिक अपरशिष्टो तथा भन्य 
कारवो से ये चक्र प्रभावित तथा दधित होने को वायु-प्दूपण कहा जाता है 
तया जल केः दूपित होने को जल प्रदूषण । इन प्रदूयणो का मनुप्य के स्वास्थ्य 
पर ब्रत बुर प्रभाव पडतार्है। ` 


देवसटाश्ल मजदूरो के सास संवंधी रोग हो जते ह! ये लोग "ुषषुस 
कापरस्पिा' नामक रोग से ग्रसितहो जते दह! दौरण उद्योग के मजटररं मिर 
ददे, अनिद्रा, भूख से कमी, ` कन्ज, कोलिक, माप्पेदी की शक्ति मे कमी तथा 
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सल्फर्‌ डाई आकमादड, 150 टन तक कावंन मोनोक्साइड ओर 100 टन तवः 
हादद्ोका्वेन वायुमंडल मे जा भित्ते है । 


स्वचानित बाहनोसे भी प्रदूपण फलता दै । उनसे उत्पन्न प्रदरूषक 
तत्व है कार्बन मोनोवघादड, नाद्रटोजन के अक्साहड (नोक्स) जले तथा 
अधजत हादङोकार्वेन धृए के कण । कार्वन मोनोक्सादरड रक्तमे प्रवेदां कर 
उसकी आर्वमीजन ग्रहण करने की क्षमता को कम करती है । इसके प्रभाव मे 
किरमे द्द एवंदिलका दौरा पड़ सकता है। नाष्वदरोजन के भाक्साईइड 
{नोक्स) गधक के आवसाषड {सोक्स) को अपेक्षा अधिक हानिकार होते है । 
नोस फेफडे फे तन्तुं को सतत रूप से नष्ट करते रहते है । अधिक मातरा 
मे इसके प्रयोग से मवुध्य की मृत्युहो जतौ है। 

पर्विभ के अत्यंत विकसित देश यथा अमरीका निं, स्वीडन, कनाडा, 
पर्िविमी जर्मनी आदि देश निरन्तर बढती अम्ल वर्पा (एसिढरेन) से अध्यंत 
वतिते है । जर्मनी तथा अपलेचियन पर्वतो कै दलो के अध्ययन से पता चला 
कि सोक्त कौ अपेक्षा नोक्त मोटर वाहनी, पावर प्लाटूस उर्वरक भ्रमि भआदि' 
से अधिकः उत्पन्न होता है । 


इन्टी वाहनौ कै पदरौल ईधने से 90 प्रतिशत शीशा पर्यावरणमे जा 
मिलता है । वोम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, दिल्ली तया अन्य मही- 
नगरीं मँ इसका दुष्प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता ह । चोम्बे कै व्तानरणमे 
फोट मे फुल माकंट, तथां किर सर्कल पर शीशे की मात्रा 500-590 नेनौ- 
ग्राम प्रति बयूविक भोरर १ गई । यहा ट्‌ फिक की चनता अत्पधिक दै 
नोर्ली, वादकलता तथा परेल मे 320-385 नेनोग्राम शीशे की मात्रा पाई गई । 
ये ओौयोगिकं बस्तियां है तथा यहां वाहनौ काटफिक कुछ कमह) टरोम्वे 
तथा देवनार कै चायुमंडल मे शौशे की मात्रा 82-85 नैनोप्राम पादं गई । ये 
एसे शहरी स्यल है जहां टट फिक अपेक्षङृत बहत कम है । इससे स्पष्ट होता 
है कि परयविरण मं धी की सत्रा का तया वाहनौ कासीघासंवंधदहै। 

इस दशक कै अंत तेक बोम्बे के पयविव्णमें डी..डी.टीकीमात्रा 
अधिकतम पाई गई! डी. दी. दी. यकृत भे एकतरिद दौर उमे कमजोर 
बनाती दै। म्री कातेल तथा डी. डी. टी. यकृत के विटामिन एको नष्ट 
कर देती है! डी. डी. टी. युक्त भोजनं करने से बुष्की दहो जती दै चोरी 
आंत मेँ वसां कै पाचन से फिया गया भोजत अपना जहरीला प्रभाव दिखाता 
है। मैस बनने लगती है । व्यनिति थका-यका महसूस करता है \ भाखे धकी- 
धी रहतौ है जो विटामिन ए की कमी का सूचक है ! 
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स्टारवासं कै पदधर राष्ट परमाणु हयियारो का जीरा खडा करते 
चभेजा रहे ह । अव तक दसं हजार मेगाटन शक्ति कै हथियार एकत्रित विये 
जा चुके । एक तनिक-सी चिनगारी ही इस सारे ससार को तबाह करने के 
लिये काफीहै। ौर्‌ दस तवाही का परिणाम होगा--नाभकीय शीत । 
पृथ्वी का सम्पूर्णं वातावरण वदल जायेगा । यह्‌ वातावरण अत्यन्त विला 
होगा । पृध्वी पर से जीवन लगभग समाप्त हो जयिगा । 

बनेलोरेढो के विज्ञानी जोनवकं के अनुसार परमाणु युद्ध के परिणाम 
स्वरूप फलौ तफानी आगे अौर धमाको स्ते लगभग 2 अरव ठन शुभं उत्प 
होगा । इसमे धूएं मे विने रसायन--'पायरोटोक्सिन' होगे । इससे शहरो मे 
मौत का ताइव-नुत्य होगा { यह्‌ ताडवे-नृत्य इतना भयानकः होगा कि समूची 
पृथ्वी समे ममा जायेगौ 1 पृथ्वी का वायुमडल तथा भूमि पूरो तरह्‌से 
परदूधित हो जायेमौ । फिरन जाने कव यह्‌ इस भयानकं प्रदूषण से मुक्त 
होगी । नाभकीय दीते वातावरण के कम्प्यूटर मोडल से पता चला कि विषैले 
पादरोटोक्रिमनि के ल्पमे प्रमुखतया फोस्नौन, हादरड़ोजन कनोरा्ड गैस तथा' 
डायोक्रमीन मैसं होगी । इसके अत्तिरिक्ते अन्य अत्यन्त धात्तक मैते वाक्तावरण 
मे पस जायेगी । विषली गैसके रसने कादुष्प्रभाव कंसा होता टै इसका 
अदाजा आपको भोपान-्रासदी से हा होगा । 

अकेले एस्वस्टस से "रेडियो पंवटवे फा आउट" का दत्तं प्रतिरत्त 
केन्र हौता दहै! यदि हम सभी पदां का कासिनोजेनिक प्रभाव देखे तो यह्‌ 
फाल आट से अधिक हौ जायेगा । तब हमारौ यह पृथ्वी रासायनिक कचरे 
काटेर हौगौ॥ 

परमणु-यद्धो के परिणामस्वसूप सकाश मे इतना धूमा उठेगाकि 
यह्‌ मूर्यं मी रोदानी को ढक लेगा यह्‌ धूमा वातावरण के स्वच्छ-अभिमान 
कौ भी छिन्न-भिन्न कर देगा 1 भूमिस आकादा में इतन। अधिकः गधक उषठिगा 
कि हम इसे एवः विशन मल के वादलके रूपमे सूयेगे । 

नाभकीय-युदध कौ समाप्तिके वाद्जस्े हौ आकाश से धूमा छटेगा 
त्रो सूये का प्रका नाइटोमन तथा धकं के योगिको कौ आवीत वर देगा । 
भआवमीष्ृत योभिक, जल वाप्प स मिल कर पृथ्वी पर "अम्ल कौ वर्प" करेगा । 
जो कई वपँ तक समाप्त नही होती । इमके अतिरिक्त सूर्यं की रोशनी 
नादइटरोजन डा आकसाइड से क्रिया करके जोजोन बनाती है ¦ यह्‌ मोजोन 
हारो कार्वेनसे क्रिया करके धना "फोटो केमिकल" कोटरा निमित करती 
है । यह विषाक्त घना कोहर सम्पूर्णं पृथ्व पुन: ढक लेगा । 

रसे मे कौन चहिगा किः विश्व-युद्ध कौ भयानक चिनगारी सुलगे ? 
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मनव ने चन्द्रमा प्र अपना पहना कदम रखा । उभने परमाणु ऊर्जामे 
स्वयं का विनाश किया। किसी समयमे यह्‌ विचार एक निरी कत्पनाथौ 
नैकिन आज यह्‌ वास्तविकता वन गई है! वि्रन कथाओ का “"कल्ट"' ही कुद 
दमा है । विपती काले मे संजोयी कल्पना भविष्य कौ वास्तविकता होती है । 


प्रयात फ़रमिनि कथाकार “जूनवनं" द्वाय "ए द्रिमि फ़्रौमद अर्थं 
ट मून'' नामकः कथा में संजोई कल्पना आज एक वास्तविकता वन ग । इम 
विज्ञान कथामे वणित यान काञआकार यू. एम. अपौनो अंतरिक्ष यानम 
मिलता-जुलता है । आष्चं तो यहं है कि यह यान भी चन्द्रमा के निमे 
फ्लोरिडा से दछटोड़ा गया था । चिज्ञान कथा की यह्‌ काल्पनिकना ठीक सौ वपं 
पण्चात्‌ चास्तविक्ता मे बदल गई । व्रि्ान कथाकार एडवडं एवरेट हल ने 
अपनी कथा ^" त्रिक मून" मे प्रथम वार किसौ छतनिम उपग्रह की कल्पना 
कीधी। इसे भी पृथ्वी की एक निश्चित्तं कथामेम्थापित क्यिगया धा 
तथा इसका उपयोग नौ सचालन के निधे कतिया गया था। सन्‌ 1869 मे 
संजोर यहं कल्पना आज एक वास्तविकता दहै) 


उस जमाने मं कोई सोचे भी नही सक्ता था कि चन्रमा की यावा 
मम्भवदैया फिर चिम उपग्रह का निर्माण होगा क्योकि उम समय तो ह्वा 
मे यात्रा करना भी एक कल्पना थी । अतः इन विचारो को हास्यास्पदे समन्ञा 
गथा । विज्ञान कथाओं मे वणित विचारो को केवल कषौल-कत्पनाये समभा 
यथया । नेकिनं ये कथायं केवन कपोल-कल्पनायें नही होती । इसके पीठे एक 
मृदू व॑ज्ञानिक सूञ्च होती दै । ये कयाय नवीन वेज्ञानिक नियमो की पातना 
करती. है । देसे निथम जो अभी अत्पवधित दह लेकिन अनि वाले ममयमे 
निश्चित रूपसे वंज्ानिक नियम वन जारयेगे । यह्‌ आवश्यक नही कि वह्‌ 
सोच वैज्ञानिक नियम वन ही जाये । परिकल्पनाये जन्म लेती है, उनकी मृत्यु 
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हितौ ६ 1 तेधिनि उमर पोष्ठे वंभानिक सोच भवण्य होता द । धिञान कया 
करे पदफर जन सामान्यम पेमा सयनादै रि ये कामे तो निरौ-पल्यनाये 
हेग पमान । मौरयदि हम दमा मानमौके कि पितान-कथाण, 
कपोनकयाये होती हैतोभी यह मव्य नही दै 7 कपोव-पयाये, विन 
सथाएदहो गदति? विनात-कयय्‌ कथा कपो त-कयाटं दोनो अगाधारण 
अमान्य दोनी दै नेकिनि विनानया मानव रेः मीमासाट्सव-माहिन्यबे 
विदि आविप्नारमीन हती है) 4 


विज्ञान कथाये वाम्तवमे हमासै ओयौनिन सौर वलातिकः ग्रानिपं 
की उपम है) एते तसनीकौ ने एक नया स्प प्रदान त्रिय है, धकं नेया मा्- 
निव वस दिया टै! विज्ञान कयाय साहित्यक एकन वधाद! विश्व 
साहित्य के दमने एक गर जमीन दी है, शक नया भायाम दिया है। 


हेमारौ भावनाय िक्वमे हृषु आविष्य धीर तव्तीकौ परिणामो 
सेग्रून्यनहीहो समती । विजान केयाए इन्टी भावनाओं को उतागर्‌ कलौ 
टै कया तकनीक तथा वेजञानिक परोजोगेदेमारो भलाई हौगौया फिर 
देमारा विना होगा ? मकरा अहूतास ह्म पिनान कथाएं कराती है) तेष 
तो केवल वैचारिवः धरातन तेयार करते हु लेकिन ये कथाएु मवेगात्मक स्तर 
पर हमसे जुद्ृती है! भनः विज्ञाने कयां माहित्य का एक हिस्मा है दन्द, 
पृथक दण्डिने देखना वेमनी हो + 


विजान कथा्भो कौ यह्‌ विशिष्ट्तारही हैक चेटोष त्थ्य से 
समभफौता नही करती, भे अतारि होने काम करतीर्हु यहातककिये 
कथाएं मानव के अस्तित्वे फोभीनक्रारदेतीदै। 


हमारा ममान दिन-परतिदिने भौतिक्कादी होत्ाजा रहा दहै विक्रान 
कथाम दते रोमाच से वशीभ्रूत करती है ! विन्नान कथां असते को जोषिभे 
भरा (एव्येन्यर्घ) यनाती है तथा कोस्मोम को जाध्यात्मिकता ते जोडती है 1 
यानिये विपरीत धवो को मिलने का प्रयास करती दँ) यह रसा क्यो नही 
कर सयती ? इसके ससार म अंतरिक्ष कौ तोङ्ञ-मरोड़ा जा सक्ता द 1 


विज्ञातं कथाओं कौ श्रैली इतनी अनौयी द कि यह्‌ असतं विचारक 
र्तं अभिव्यक्ति देती ह अत्तः ये अति-चित्राल्मकं (पिक्टोरिथल) होती है । 
यही कारण है कि आन पाठक कौ सचि इनं करयामो के प्रति हती दै । सेकिनि 
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कृ कथार्ये क्वष्ट होती है तो इसका कारण है कि पाठक कथाकार की 
कल्पना के साथ चित्रमय दौड़ नही लमा पाता । विज्ञान केधाओ का कथानकः 
आगे वदते हुए अचानक अमाध्वारण हो जाता है । पाठक वये कौ कल्पना बहुत 
पढे चट जाती है । यहु उक्ते सोच देः एकः अन्य स्तर म ले जाती है, एवः अन्य 
आयाममेने आती है, एक एवा आयाम जहा मव कुछ अलौकिक होता ह, 
असामान्य दहता है । अतः ये “माड स्टू चिग^' होती है । विजान कथाभौ 
की किलिष्टताका एकं जन्य कारण यहभीहै कि जिम तकनीकी भन्दावली 
कमे वह्‌ प्रमो केरता है, पारक उने आत्मसात्‌ नही कर पाना । मान लीजिये 
किमः विज्ञान कथाकार ने ““टाद्रेनोसौरन रेक्स'” का प्रयोग किया । तव यह्‌ 
आवश्यक हो जात्ता है कि पाठक वं के दिमाग में उसका चित्रे विचेया किम 
मिद्धान्त का प्रयोगसक्ियांहै तो उमे वह जात हो । विज्ञान कथाकार उसके 
सिद्धान्ते का वर्णन नही करता, केव उसे प्रतीकके कूपे इस्तेमाल 
केरता है । कथा में उसका वर्णेन करना मम्भव नही होना क्पोदिः उमका अमर 
केथा रम पर पड़ता है । 


विज्ञान कयाएं स्वत. चिकमित हई है, यह किमी एक यादो व्यक्ति 
फी खोज नहीं है, जंसे-जैसे विभ्ान तथा तकनीकी विकमित होनी गर्हये भी 
विकमित होती चली स ॥ 


विक्थोरियनं काल मे या उक्नीसवी गतान्दी मे भविष्य जीवन मे परि 
वतन का भविप्य था । जीवन तेजी से बदलं रहा धा। हर आविष्कार जौवन 
भँ ऋरातिकारो परियर्तेन ला रहा था । इसने जन-मानस मे एक नई उत्सुषता 
जागृत हो रहौ धी । विङ्नान केयाये दनका जवाव थो । विजान कथां केवेल 
पिकी उत्सुका को ही णाति नही करतो है यन्कि यह्‌ “"वदलाव' से सरो- 
कार रखती टू! 


विक्टोरियन्‌ कालमे जूलवनं तया एच. जी. वेल्म का वर्यं विज्ञान 
कथाओं की श्तौ में इतना घना तथा प्रभावी थाकि न्दे विज्ञानं कथाजोका 
परवेतंक कहा गया । वसवो शताब्दी के प्रयम॒अद्धं वनन मेँ यमो गन्म 
प्रभावो र्दे । उन्दोनै “अमेजिग स्टौरौज"' कै नाम से विज्ञान कथा की प्रयमं 
पतिका प्रकाभित्त को! चाद का कान जोन इन्त केम्पवेन जूनियर का र्हा । 
उन्दने ““एस्टाउन्डि स्टोरीज नामक पत्रिका को स्या शीपक प्रदान किया । 
नाम या--“एनेलोग'" । वो आधुनिक विततान क्या ङे पिता कह्ने । द्यगो 
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गेमवेकर केः अनुमार "गष्गर एवेन तै वटु कयाकमौ जनम दिया! वह 
“माषटटिङिकिःशये'" कै पिता कटूताये । माददिपिकेयन, सादरिषिकः पिके 
भादहीसपृरपदै। छागो गेवे कै अनुसार माहदिषिकेणन नृनयने, एच 
जी. वेल्स, तय एष्मर एतन प्रो फी जगौ ममे) षन कयामोत ष 
माकरपक रोमांच. वंज्ञािक तस्यो तया मविष्य सूनवः श्ट मे मिता हता है) 


र्पो के अनूमार विकनान क्थाये मविम्योन्मुयी हनी ह ये कथयाम्‌ 
भविष्य मेः श्चाग्मै का प्रयत्न यर्ती है ततथा यह अनुमानि लमानौ है कि भविष्य 
भेक्याघटशमताहै। भदिप्यमे कदा "पटेया'' फी अवेश्रा पट मते प्र 
विज्ञान कथाएं अधिक गोर देती है) यन ये सम्भावना कौ अपसा "सभाग्य' 
या सत्यामाग पर अधिकः वल देती! 


मावते प्रवति पर विजय पाने क्यं वोोभि्रकौ। जब कोर व्ि्ानी 
प्रकृति दैः साथ श्िलवाड करता हैतो उसे दमी मजी भुगरतनी होती ह) 
शति हमको परतिणोध तेती है! विनान कयाओौ मे यह्‌ कर्य बहूतायतमे 
मिलता है । प्रनिणोध कौ दैवो { निभिनिस ) ने यक्यडपरन पर हमेशा विजय 
पायी है, मौर दम्से जन्मा है दिन कथाम का निरनाकाद। कीन भूल 
भक्ताहै मेरी भेल कौ स्वना “फरोकेल्स्टीने" कौ । विजान कया क्वाभिककी 
यह्‌ सर्वोत्तम हेति है । विवर फंकेरस्टीने स्वयं अपनी रचनाकै द्वारा पीदा 
क्रियाजातादै। वहं जिम मानयिः ग्रस की स्थिति से गुजरता है, पाठकः 
या हृदय तकः दहत जाता है । निराशवादौ { इिस्टोपियन ) पिन्नान कथा 
कमी कमी नही रही है । निराशावादी षिनान क्याओं की चार अवम्थाए है! 
विष्य के निराणवादी क्रिया-कलाप प्रथम अवस्था मे आते है, इसकी परिणति 
ससारके विनाण से होती है) जव मानवे का स्वयं का अस्तित्व खतरेमे 
पडजातादैतो यह्‌ तिरशाकोदी विजान करयाओ करी द्ुमरी अवस्था ष्ीती 
है । पदचन्महाविपत्ति ( ोस्ट-कटम्टराफि ) दसकी तीचदी भवत्या है । महा- 
विपत्ति के वादकी घटना इसमे शाभिल दै! निरा्ावादी विक्ञान कथाओं 
की सौयी दशाक्ा पृष्व सि कोद सम्बन्ध नही! पृथ्वौके परेके संसार 
मे हई मिनाश सीलाए इमी की चौयी अवस्था है । देक्सले के श्रव न्य षत्ड 
तता रेवेत के (1984) सते फौने परिचित नही ह । नेकं निम्ने विजान 
कथाकारो की भिराणावादीः दिजान कथाभो को भी नही भूताया जा सरेता 
अच्िड वीस्टर की विज्ञानं कया "द डिमोत्तिस्ड मेन" {1953}, राय प्रोडवरी 
की फरनहाक्षट 451 (1954), योमम एम डिस की कन्सनट्र शन केम्प (1965) 
हेरी हैरीसनं मेक रूम (1956), ब्रोन एत्डिस टोटन एल्वासरोभैट (1968) } 


128/21की सदो कतौ ओर : वितान के वढते चरणं 


याह्य अंतरिक्षवासियो द्वारा पृष्व पर आक्रमण की कयाएुभी कम 
सोकप्रिय नही ह। एव. जी. बैस्स्र की वार ओंफ़ द वल्डं (1897), डौ. जी. 
कौम्पद्न कौ `“साइलेट त्म्‌ बड", { 1966 ), वेलां कौ “द न्ड वल्डं” 
(1962), के. चेपक कौ "वार विथ न्युम्ट्स' (1936) थार परम है । 


आशावादौ विजान कायो मे जोजं द्कसं कौ “ए वोयज टू द मून", 
त्तमो + वि प्रोसेस" यान्वोट कौ "फन फितमेद' 
तेमी का “डं. हाइडेनटोवप्स प्रोसेस", ए. इ. वानवांट कौ शुनः फिलमेट 
प्रमुखदै! 


विजान कथाएं अमूतं को मूतं का स्वल्प प्रदान कर्ती है । कही-कही 
मूतं तथा अमूतं मिन जाते है तथा कही स्वतत्र सत्ता के रूप मे व्याप्त रहते 
है। विज्ञान कथाओ मे अमतं का मानयीकरण (परसोनीफिकेणन) नही होता 
बल्कि अमृतं स्वय मूर्तं भँ बदल जाता दै । फलफिलमेट का नायका इनर्जी के 
आकार को मूतं रूप प्रदान करता है । इनर्जी हयरूमेनोहड का आकृति धारण 
करती है यह हयमेनाइड इनजीं नो मूर्तं रूप होता है । 


विज्ञान कथाओं मे मिदान्त करिभ्रात्मक हो जातेहै) यहाततककि 
परिकल्पनाए एव वंज्ञानिक चितन भी क्रियात्मक स्वकूप धारण कर लेते दै । 
'टेक्यान केण' इम समय एक गणितीय चितन है लेकिन विज्ञान कथा मे इतका 
उपथोग एक रकरिटके रूपमे संभवैः । फलफिनमेट का नायकः "नो सपेम 
का उपयोगं करक दूरस्थ व्यक्तियों के मस्तिष्क से संपकं वरता है तथा हयूमे- 
नाइड स्थान पर भेजने मे स्म होता है । 


व विज्ञान कथाएं समाज मे वदलाव को प्रेरिते करती है । ये आविषप्कारो 
के तिये भूमिका तैयार करती,है। एकं भविप्य ष्टा वनने कौ कोशिश परती 
है1 विज्ञान कथाएं नूतन पृष्ठश्रमि तलाण फरती है । ये अन्वेपणात्मक होती 
दै । ब्रह्याण्डमे मानव कौ स्थिति का विवेचन विज्ञान कथाएं ही करती है। 
अतः विज्ञान कथाओं को नकारा नही जा सकता । 
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हर गोयल 


जन्म : 4 नवम्बर 1950 ई० (अजमेर) 
शिक्षा : वी एस.मी., एम.ए. {अत्रेजी-साहित्य) 


भ्रकाशन : देश-प्रदेश की अनेक पत्र-पत्रिकाभो मे 
्वजञानिक लेख ओर विज्ञान-कयाएं प्रादित एव 
अनेकः रनाओ पर विविध वुरस्कारो से सम्मानित * 
पुरस्कार : राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर 
दारा विज्ञान-कथा “शुक्रलोक मे एक राजकुमारी! पर 
“बाल-साहित्य' का पुरस्कार । 'अखिन भारतीय बाल 
ग्रक्षा परिषद्‌, दित्ली से रषष्टरीय स्तर पर सम्भानित 

माध्यमिक रिक्षा बोडं, राजस्थाने एव राष्टरीय 
शिश्ना अनुसधान परिषद्‌ (एन. सी. इ.आर टी.) के 
संयुक्त तत्वावधान मे आयोजित त्रवाचन प्रतियोगि- 
ताओमे तथा राज्य शिक्षा मनुसधान परिषद्‌ दवारा 
अपने लेखो पर राज्य स्तरीय पुरस्कारो की प्राप्ति। 

"वेज्ानिक्‌ कथामो के ताने-बनि बनने मे 
निष्णात श्री गोयल की कथा्ये एव उपन्यास प्रमुख 
पत्रे-पत्रिकाओ में विद्रानो द्वारा समीभिते होकर 
अनुशंतित इई है ।'* (राजस्थान-साहित्य अकादमो) 
प्रकातित कृतिर्यां : 
बिन कषा--कालजयी यात्रा, तीसरी आघ । 
ज्ञानिक लेष--2ावी सदी की ओर : विजान 
कै बदते चरण । 
जाल एवं किशोर साहित्य : 

शुक्रलोक मे एक राजकुमारी, रहस्यमय सौर- 
परिवार, सितारौ का संसार, किरणो का मायानोक : 
क.मा, परखनलौ डायनोरमर, काम्लेक्स-39, अज्ञात ग्रह्‌ 
कौ भोर ज्रादि। 

सश्यरति राजस्या शिज्ञा विभागमे अरजी 
भाषाके व्यायता पद पर कायंरत ! 

स्याथी पता : 59, शस्की नगर, अजमेर । 


